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5 ५ जहर 2 है| ॥ के 
प्रकाशवा का: लि है १ 


ध्रीयत गोविन्द सखाराम सरदेताई, बी. ए. का इतिहासविषयक ध्रष्ययन 
सय लोगों पर प्रगढ है । प्रथम उन्होंने मराठी में “ शाल्ोपयोगी भारतवर्ष '” नाम 
की एक पस्तक लिसी, ओर उसके प्रत्येक संस्करण में कुछ सुबार किये । 
बम्बरं के शिक्षा-विभाग द्वारा समच समय पर नियत की हुई कमेटी ने उस 
पसतक का भली भांति निर्सक्षण करके जो सूचनाएं कीं उचका समावेश उसमें 
किया गया है। इसी तरह अनेक विद्वानों, अनुभवप्राप्त शिक्षकों, ओर अधिका- 
रियो ने जो नई नई सचनाएं की उनका भी स्वीकार क्विया गया है। इंग्लेण्ड 
के सुप्रातिद्द विद्वान्‌ ग्रन्थकार विन्सेन्द स्मिथ ने सन्‌ १९१० ई० में हिदुस्थान 
के वियाधियों के लिये “ आक्तफोई स्टडेन्द्रस हिस्टरी ओऑफ इंडिया " नामक 
एक बहुत उपयोगी पुस्तक भरक्राशित की । उसके तथा मास्डेन भादि के मंथों 
के नूतन संस्करणों के आधार पर हमने दो विख्यात विद्वानों द्वारा अपने मराठी 
ग्रन्थ का संशोधन कराके उसमें अनेक उपयुक्त सुधार करवाए हैं । महाराष्ट्र में 
इस पुस्तक की उपयोगिता ओर प्रियता इसी एक बात से सिद्ध होती है कि, 
थोड़े ही समय में, इसके दस संघ्करण निकल चुके । 


हिंदी जेसी राष्ट्र भाषा में ऐसी उत्तम, शिक्षादायक ओर लोकोपयोगी 
पुस्तक का अभाव बहुत दिनों से हमारे जी में सव्क रहा था । इस लिये 
मराठी ग्रंथकार श्रीयुत सरदेसाई के अनुरोध से, उपर्युक्त अभाव को मिटाने फे 
लिये, हमने अपनी मराठी पुस्तक का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया है । इस 
अनुवाद के सम्बन्ध में सिर्फ इतना ही कहना बस होगा कि, यह कार्य हिन्दी 
के सुभसिद् लेसक पंडित माधवराव सप्रे, बी. ए. ओर पंडित हक्ष्मीधर वाज- 
पऐेची ने सम्पादित किया है । हमें आशा ओर पिभ्वास है कि, जिस तरह यह 
पृस्तक मराठी में लोकप्रिय हुई है, उसी तरह हिन्दी भाषा जानने वाले हमारे 
दशभाह भी इस हिन्दी म्रन्थ की कदर करेंगे । 


दामोदर साँवकाराम ऐण्ड कम्पनी । 


बज लिलिल "०-० >०८०- >> +> अ>> - ->- -- 


. हिंदी और बालबोध अक्षरों की सूची । 





दुसरी बात यहांपर बिदीत करना जरुर है के, घालचोध अस्नर का प्रसार 
दहिद्वीमें सुलमतांसे होना, ओर राष्ट्रभापा कर के हिंदी भाषाका अनुवाद महा- 
राष्ट्रीयेंमिं होना, इस लिये यह पुस्तकमें सब बालबोध अक्षरों का उपयोग 
किया है, और सर्व सामान्य हिंदी ओर मरेठी वाचकोंकों लिये हिंदी ओर मरेठी 
अक्तररों में जहांपर थोडा फरक है उन अछ्लरों की सूची नीचे दिईं है । ,जिससे 
मांचकोकों हिंदी भौर बालबोध अक्षरों की साम्यता का ज्ञान होपे 


हिंदी अक्षरों बालबोध भक्षरों, 
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प्रास्ताविक पाठ । 
थम ष कलम नाम 

2, भगोलिक सिद्धान्त--ह२ देश की भूगोलिक स्थिति का परिणाम 
वहा के इतिहास पर हुआ करता है । इस लिये जच तक हिन्दुस्थाव का म्गोल 
मली भांति समझ में व आ जायगा तब तक ऐतिहासिक घटनाओं का चथार्थ 
ज्ञान न होगा। यह भृगोल सम्बन्धी ज्ञान पुस्तक आदि से प्राप्त करना चाहिये। 
हिन्दुस्थान का इतिहास जानने के लिये कुछ मुरूष मुख्य भ्गोलिक लिद्धान्तों 
का उल्लेख संज्लेप यहां किया जाता हैः 

(१ ) यह देश एशिया के अन्य म्भागों से, पर्वत ओर समुद्र के कारण, मिल- 
कूल अलग है। भातर आने के लिये वायत्य दिशा की ओर त्िफ एक 
या दो बडे कठिन मार्ग है । | 

(२) पहले समुद्र की चात्रा सुसाध्य,न थी । इधर दो चार सो वर्षा में हिन्दु 
स्थान के जलमार्ग[उुल गए हैं। 

(३) समुद्र के क्रिनारे पर जो बंदर-प्थान हैं; वही इस देश|में आने के द्वार 
हैं। पश्चिम किनारे पर ऐसे द्वार बहुत से हैं । पूर्व -क्रिनारे पर कोई 
अच्छे बन्द्र-स्थान नहीं 

(४ ) उपर्युक वातों के कारण आजकल दिल्ली से गजनी को)जाने के ढिये 
जितना समद लगता हैं उतने समय में बम्बई से लूँदने को सहज जाँ 
सकते है 

( ५ ) आवागमन के सुभीते के लिये प्राचीन समय के शहर बड़ी बड़ी नदियों के 
किनारे बसाए जाते थे । वर्तमान संमंय में रेलगाडी और जहाजों के 
कारण भिन्न मिन्न नये शहर ओर बन्द्रस्थान प्रासिद्ध हो रहे हैं । 

( ६ ) सैभात की साडी से महावदी के मुख तक, पूर्व-एश्यिम, बड़े बड़े पर्वत 
ओर बन है ! इनके कारण इस देश के दो स्पणए और पृथक भाग-उत्तर 
और दल्लिण-होगये है। प्राचीन समर्य[में यह अरण्यप्रदेश बहुत दुर्गम था 

(७ ) उत्तर भाग में विस्तीर्ण मेदान सिन्दु ओर गंगा दो बडी नदियों 
तथा उनकी अमेक शासाओं से व्याप्त है। पहल्ले इसी भाग को ५ आर्या० 


(6) 


वत॑” कहते थे । इन नदियों के कारण विशावर से कंलंकचे तक का 
सब प्रदेश बहुत मनोहर ओर उपजाऊ होगया है। इससे वहां की जन- 
स्थिति पर जो परिणाम हुआ है, वह अवश्य जानने योग्य है। 

(«८ ) उत्तर में हिमालय पर्वत और दृक्षिण में हिन्द्महासागर होने के कारण 
जलवूरि निश्चित होगईं 6 । इससे छापे ही यहां के लोगों का प्राचीन 
समय से मुख्य व्यवसाय होगया है । भन्य सब व्यवसाय इसी कृति ही 
पर्‌ अवलम्बित है । । 

( ६ ) अच्छी हवा, उपजाऊ भूमि और उद्योगी तथा बुद्धिमान्‌ लोगों की बडी 

ह बड़ी बस्तियां होने के कारण प्राचीन समय में यहां अपार सन्पत्ति का 
संचय हआ था; इसलिये बाहर के अनेक देशों का ष्यान इसकी ओर 
आकर्षित हुआ | अनेक शाज्षों ओर कलाओं का उदय भी पहले पहल . 
यहीं हुआ । 

(१० ) पृथ्वी के मिन्न भिन्न प्रदेशों. की आब हवा, फल, फूल, वनस्पाति, पद्म 
पक्षी, सनिजसम्पत्ति आदि सब कुछ इस एकही देश में पाई जाती ६ । 

२. स्थलननिर्देशः-मानवी व्यवहार को इतिहास कहते है । प्रत्येक व्यवहार में 
* स्थल ? ( अर्थात्‌ स्थान ) और “ काल ! (अर्थात्‌ समय ) ये बातें अवश्य , 
होतीं हैं। इन दोनों बातों का जानना इतिहास पढनेवाले विद्याधियों को अत्यन्त 
आवश्यक है । इन बातों का यथार्थ ज्ञान न होने ही के कारण बहुतरों को शते- 
दस बिलकुल नीरस मालूम होता ६ । स्थल-निद्श के लिये इस पुस्तक के साथ 
दो नकशे जोड़ दिये गये है । भारतीय काल से मुसहमानों के आगमन तक 
जो देश, राज्य आदि प्रात्तिद् हुए, उन सब का नर्देश प्राचीन नकशे में किया 
गया है । यह पुस्तक पढते समय जब किसी स्थान का नाम आवे तब उसे 
नकशे में देख लेना चाहिये । लडाई ओर यद्धों के विषय में नदी, पर्वत, किले 
आदि का विशेष परिणाम होता है । इस लिये नकशा देख कर इन बातों को 
भान्ति समझे बिना आगे न बढना चाहिये। इससे यह विषय अच्छी तरह 
समज में आ जायगा । 
₹. फाछविज्ञान:--इसाई सन्‌ का आरम्म ईंसा ( क्राइस्ट ) के जन्म से, 
अर्थात्‌ सन्‌ १ ई० से होता । इसाई शतक सनू १०७ -में पूरा होता हैं। 


(५) 


इस प्रकार सन्‌ १००० ई० में दूसवा शतक ओर १९८५० इ० में उन्मीसव 
शतक पूरा हुआ । सन्‌ १००१ ई० से ग्यारहवोँ ओर १५०१ से बीसवां शतक 
आरम्म हुआ । थे शतक ध्यान में रखते समय बहुत से विद्यार्थी भूल करते 


हैं, इस लिये इन बातों को ठीक ठाक जान लेना चाहिये । 


विद्यार्थियों को उचित हे कि, अपने देश का इतिहास पढते समय मुख्य 
घटनाओं का ठीक समय सदा घ्यान में रसें। यांदे बह न हो सके तो स्थल मान 
से उन घटनाओं के सिफ शतक ही ध्यान में रस लेना चाहिये; जसे; पाणिनि- 
ईसाई सन्‌ के पहले अठवां शतक, गोतम बुद्ध--ई० स० के पहले छठां शतक, 
सिकन्द्र बादशाह की सवारी -ई० स०» के पहले चोथा शतक, अशोक-ई ० 
स० के पहले तीसरा शतक, कनिष्क--इईसा का पहला शतक, समंद्र॒गुप्त-- 
ईसा का चौथा शतक, महम्मद पेगम्बर--ईसा का सातवां शतक, शेकराचार्य- 
इंसा का नववां शतक । इसी तरह--- 
सं. १००० इ०-महमूदू गजनवी; से, १२०० इ०-महम्मद्‌ गोरी; 

» १३०० इ०-अलाउद्वीन खिलजी; स, १४०० इ०-तेम्रलंग; 

» +५०० इ०-चायर, अल्चुकर्क; स. १६०० इ० अकबर, एलिजाबेथ; 

» १७०० इ०-आओरेंगजेब, शिवाजी; स. १८०० इ०-चाजीराव, वेल्स्ली; 
इत्यादि प्रसिद्द पुरुषों के नाम पर से कालमान ध्यान में रखना चाहिए । जेसे 
थर्मामीवर को देख कर उप्णता का अंश जाना जाताहे; वेसे ही कालमापन 
चंत्र में शून्य अंश पर ईसा का जन्म मान कर, उसके पहले ओर उसके बाद 
वडी बडी घदनाओं ओर प्रसिद्ध पुरुषों के नाम ज्ञानचक्षु से देखने ओर तरंत 
बताने का अभ्यास करना चाहिये | ऐसा करने से इतिहास मनोरंजक ओर सहज 
प्रतीत होगा; नहीं तो सिफ सन्‌ रठ लेने से वह अत्यन्त नीरस ओर निरुषयोगी 
हो जायगा । 


(१०) 


४७. लोक-संख्या और क्षेत्रफलः-- 












न्ज 
देशों के विभाग. । क्षेत्रफल-चो. मी. लोकसंख्या. 
म्रेटबिटन-आयरलेंड ... ... | १ लाख २१ हजार | ४ करोड १६ ला. 
अन्य बिटिश प्रदेश ... «.. | १ करोड ११ लास | ३५ करोड २६ ला. 


पफदअडपरपाड 





कुल ब्रिटिश साम्राज्य १ करोड १३ लाख | ३९ करोड ४२ हा. 


ब्रिविश हिंदुस्थान .... «--- | १० लाख ८७ है, | २३ करोड १८ ला. 
देशी रियासतें,.. --.. ... | ६ लास ७९ हजार | ६ करोड २४ ला. 





कुल हिंदुस्थान+ -.... «»«« १७ लाख ६६ हजार | २९ करोड ४३ छा. 





# संम्पूर्ण पृथ्वी उपर के स्थल का छठां भाग और लोकसंख्या का चौथा 
भाग विश्शि सत्ता के अधीन है । 

+ हिन्दुस्थान की लछोकसंख्या में १४ करोड ९९ लास पुरुष ओर १४ करोड 
४४ लाख ख्रियां हैं। शहरों में रहनेवालों की संख्या २ करोड ९२ लाख, ओर 
सेडतों में रहनेवार्लों की संख्या २६ करोड ५१ । इस देश में कुछ २१४८ 

हर ओर ७२८६०५ गांव है । कुल लोकसंख्या में से अंग्रेजी जाननेवालों की 

संख्या १९ लास २५ हजार, लिखना पढना जाननेवालों की संख्या १ करोड़ 
५६ लास, ओर लिसना पढना न जाननेवालों की संख्या २७ करोड ७७ छास 
है । हिन्दृस्थान के कूल बाह्णों की संख्या १ करोड ४८ लाख; ओर अस्पृश्य 
जाती के लोगों की संख्या ५ करोड ३९ लास है | विविश हिन्दुस्थान की आय 
१ अर्च १८ करोड़ स्पये है। रेलवे करीय ३५ हजार मील है 


(११) 
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हिंदी-शालोपयोगी भारतवर्ष । 


भाग पहला | 





प्राचीन काल । 
बेद्कार से सन्‌ १००० इंसवी तक। 








पाठ पद्दला । 
प्राचीन आर्य्य। 
9, ऐतिहासिक भाग |. २ हिन्दुस्थान में आर्य की चंस्ती 4. 
३. ग्रन्थरचना । ४, चंदकालनि आर्यों की सभ्यता 8 


१, पेतिहासिक विभाग;--पृथ्वी के सब देशों में हमारा यह हिंदुस्थान 
प्त्यंद् प्राचीन है । इसको पहले मारतवर्प कहते थे । पहले इसीके संमाव ' 
फक्रितनेह्दी प्राचौन देश थे। अच वे जीवित नहीं हे । इस समय छनेक छेस 
ओर निशानों के पाये जाने से जान पडता है । कि मिसर या ईजिप्ट, बाबि- 
लेॉनिया और आउसीरिया ये तीन बढ़त पुराने देश थे; परन्तु ये देश लगभग 
द्वाई हजार वर्ष पहले न्ठ हो गये । चीन भी बहुत पुराना देश है, ओर अब॒० 
तक जीवित ६ १ हि 

हमारा चह देश बहुत प्राचीन समय से आज तक बना हुआ है । इसके 
' आमम्योद्य के समय जितने बड़े बड़े विद्वान, पंडित, आचार्य, शाखकार, साधु 
देशमक्त, योद्धा, राजा, आदि कर्ता पुरुष यहां हुए, उतने उस समय किसी 
द्रेश् में न हुए होंगे । इस देश का धर्म-जिसे हिंदवम या आर्यधर्म कहते हैं 
'पृथ्वी के सच थमा से पार्चान है । बोद्ध धर्म की उत्पात्ति इसीसे हुई हे, ओर 
चुत्ते घर्मो ने भी उसीके बहुत से तत्व अरहंण कर लिये हैं । इन्हीं कारणों से 


२ दिंदी-शालोपयोगी भारतवर्ष । 


इस देश की, भोर इतिहास-संशोधक्र विद्वानों; का ध्यान विशेषय रुप रे 
लगा हआ है । 

धार्चीन होने के कारण इस देश का पूर्व समय का विश्वसनीय ऐतिहासिक 
ज्ञान आज हमको बहुत सा नंहीं मिलता । अनेक भाषाओं, अनेक बी, नाना 
प्रकार के आचार-विचारों ओर मिन्तर भिन्न राज्यपद्धतीयों के परिवर्तन, इस 
देश में बराबर हजारों वर्षा से हो रहे हे; इस लिए इसका प्राचीन काल का 
क्रमचार और यथायोग्य इतिहास नहीं मिलता । आज कल विद्वान लोग, उसे 
अनेक यंथों में लिसी हुई ओर भनेक प्रदेशों में ज्ञात हुई बातों के आवार 
से, खोज निकालने में लगे हुए है । 


जान पड़ता है कि हमारे पूर्वज “ आय * इजारों वर्षा के पहले मध्य एशिया 
से, वायव्य की ओर से इस देश में आये । “ आर्य ? शब्द का अर्थ ' शेष्ठ 
है । उस समय के ओर लोगें| की अपेक्षा, विया ओर आचार-विचारों में 
वे श्रेष्ठ थे। वे धीरे धीरे सारे देश में फेल गये । यहां अपना राज्य स्थापित 
करके उन्होंने आपना धर्म चलाया । तथ से बराबर उनकी बढती ही होती 
गई । अन्त में उसका चहास शुरू हुआ । ऐसी दशा में सब १००० ई. के 
अगले दो सो वर्षों में मुसलमान छोग वायव्य दिशा से आये, ओर -यहाँ के 
लोगों को दबाकर, सच देश ले लिया । तच् से करीब पांच सो वर्ष तक इस 
ठेश में मसलमानें कीं प्बठता थी । उसके बाद “' मराठा ” नामक आा 
की एक शासा दक्षिण प्रदेश में प्रबल हुई । मराठों ने मसलमानों को परा- 
जित करके इस देश के प्रायः सब भागेपर अपना अंमल जारी क्विया । परन्द् 
उनका राज्य छगभग सो वर्षों से अधिक, नहीं टिका । आयों की एक दुसरी 
शाखा के वंशजों ने, समद्र-मार्गद्वारा यूरप से यहां आकर, इस देश को अपने 
शिकार में कर लिया। यद्दी मिटिश छोग आज हमारे ऊपर राज्य करते # ॥ 


9 ८ 


यह सच हाल जानने के लिए हिन्दुसश्थान के इतिहास के माग करने चाहिए .६ 
प्राचीन आर्य लोगों का पहला निशान उनका वेदप्रन्य हे । ये वेद बदुत पुरानें 
है ६ उनका काल अमी तक निश्चित नहीं हुआ | तो मी, केवल इतना निश्चित 
आया जा सकता है, कि वे चार हजार वर्षो से कम के नहीं हे दिए 
डेदकाल से लेकर मुसलमानों के आने ठक जो बहुत ज्ञा समब्र च्यदीद दुआ 


“ पाठ पहला-प्राचीन आय॑। हि 


बह हमारे इतिहास का पहला भाग है। उसे प्राचीन काल ? या “ आर्बो का 
“फाल ! कह सकते है। यह. माय ओर इसके आगे के भाग, स्थल इं्टि से 5 
“जीचे लिसे-अनुसार, ध्यान में रत लेने चाहिए । 
पहला भाग-प्राचीन इतिहास, आयों का कारः--दसा के ४००० 
वर्ष पहले से १००० तक | 


'दुसरा साग-झसलमानी रियासत+4--इसा के १००० दे १७०७ 
तीसरा साग-सराठी रियासतः--इसा के १७०० से १८०० तक । 
चौथा भाग-अँगरेजी साम्राज्य;--इसा के १८०० से चल रहा हे । 


समय की दृष्टि से देखा जाब तो पहछा भाग बहुत बड़ा है । हमारे देश का 
सच्चा वेसद, ओर हमारे पूर्व जो कीं सच्ची कर्तृत्व-शक्ति इसी भाग में देव पड़ती 
_है। परन्तु उसका पूर्ण ज्ञान न होते के कारुण, वह संल्लिप्त रीति से हो दया 
जा सकता है। अपने गिरते समय में हम मुसलमान आदि विदेशियों के हाथ 
में जिस प्रकार चले गये वह सब हाल हमारे समय के समीप का है; इस लिए 
. चह विस्तार से बताया जा सकता है। 


२. हिल्दुस्थान सें आयो की वस्तीः--इस विषय में अब भी मतभेद 
है, कि हमारे एर्वज आये का सूढस्थान कहा था। कुछ लोग मानते है किये 
हद प्रदेश में थ, ओर कोई कोई कहते हैं कि वे मब्य एशिया के पतश्षचिस 

। कुछ भी हो; मलस्थान से आयों की शासाएं पत्चिम, दक्षिण ओर 
| फेली । पश्चिम को गये हुए छोगों ने यूरप में, दक्षिण को गये हुए 
गो ने ईरान में, ओर आमेय की ओर आबे हुए छोगों ने पञ्जाब में पहडें 
पहले बस्ती की ।इससे जान पड़ता है, कि आज कछ के यूरप ओर हिन्दस्थीव ' 
के लोगों के एवंज एकही थे । आर्य छोग जब हिन्दुस्थान में आये तब यहां के 
ठूल अशिक्षित निवासियों से उनका झगड़ा शुरू हुआ। अन्त में आर्यों ने उच्द 
छोगें को जीव लिया । अब भी उन होगों के वंशज कितनेही पहाड़ी प्रदेशों में 
_ जाते ह। उत्तर हिन्दुस्थान में आयें को बस्ती होजाने पर उन्हों ने इस 
देश का नाम “ आर्यावर्त * रखा । कुछ काल के बाद्‌ उन में मरत साम का एक 
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+ रियासत-नाज्य; रिविस्‌ , रीगसू , रजस्‌-( राजा ) को उसाति से | ; 


कक 


हि हिंदी-शालोपयोगी मारंतवर्ष 


पराक्रमी राजा हुआ । उसके नाम से इस देश का “ मरतसंड ? अथवा * मारतर 
: चर्य * नाम पडा । इसके बाद, कुछ दिलों में, इस देश को हिन्दुस्थान कहने लगे । 
इस विषय में मतभेद है, ॥के इसका यह नाम क्यों पडा । पारसी लोक [ऐसैंथु 
“चंदा को हिन्दु कहते है । इसी से इस देशका नाम हिन्दुस्थान पड़ गया होगा ) 
यूरोपियन लोग सिंधु नद्‌ को इंडस्‌ और इस देश को “इंडिया ? कहने हैं 
के. ग्रन्थरचना:--ये आर्य लोक बहुत सम्य थे । पहले उन्हों ने पंजाब में 
बस्ती की । फिर वहां से वे, यहां के मूलनिवासी काले रंग के लोगों को जीतते 
हुए, गेगा-यमुना के किनारे के प्रदेश में आये। उन्हों ने जगह जगह बड़े चड़े शहर 
चसाये ओर उत्तम राज्यव्यवस्था शुरू की । उस सारे उपजाऊ पदेश में उन्हों ने 
बोनी शुरू की । थे अपने यज्ञ-यागादि कर्म ओर देवों की पूजा अर्चा करते 
समय जो मंत्र या गीत पड़ते थे वे ' वेद * के नाम से प्रासिद्व ह। ये वेद प्राचीन 
अंस्कत भाषा में हैं, और उनमें प्राचीन आरयो के विचार ओर आचार भेरे हुए हैं ॥ 
विद्वान ओर तपस्या करनेवाले आर्योंको ऋषि कहते थे । यज्ञयागों के समझ 
थे क्रपि इन वेदों के मंत्रों को पढ़कर अपनी प्रेमपूर्ण और रसाल वाणी से 
इंश्वर की स्तुति करते थे। उन मंत्रों को “ सूक्त ” कहते है। प्रारम्भ में ये सूक्त' 
लिसे हुए ने थे। उन्हें गुरु के मुख से सुनकर मुखाम कर लेने की चाल थी ॥ 
अभ्रथम अलग ऋषियों के आश्रमों में मिन््र मिन्न सक्तों के समूह को * संहिता * 
जर्थातव्‌ * एकीकरण * नाम दिया गया । 
पहले पहल सब सुक्तों का एकही ग्रन्थ था । उसे ऋग्वेद्सहिता कहते थे | 
उसमें १०५८० ऋचाएं हैं। किर कुछ काल के बाद यज्ञ-यागादि में उनका 
उपयोग करते हुए, केवल चज्ञ-रूत्यों से सम्बन्ध रसनेवाला: माग अछग कर 
लिया गया; उसे बजुर्वेद कहते हैं। इस यजुर्वेद में बढ्ुत से भाग ऋग्वेद के है । 
इसके सिवाय, यज्ञके समय विद्वान छोगों में जो विवेचन ओर निर्णय छुआ: 
करता था उनका भी गयरूप से यजुर्वेद में समावेश हुआ है । इसी प्रकार 
ऋग्वेद के बहुत से भाग, जो चज्ञ के समय कहने के लिए गाने के सुर में 
ज्येठाएं हुए है, उन्हें सामवेद्‌ कहते हैं। ये वेद के कुल मुख्य चीन भाग हैं । 
डन्हीं को * त्यी विद्या ' कहते है । इनके सिवा, कर दुसरे अनेक विषय उप- 
इत्यत हुए, उन सो का समावेश “ अथर्व ! नाम के वेद में किया गय्रा है ६ 
इन चार भारों की उत्पतिं भी उपर्युक्त कमसे हुईं है 


माठ पहला-आचीम आर्य । - ््‌ 
इन चार सागें पर ही अन्यथ-रचना समाप्त नहीं हुई। बड़े बडे यज्ञों के समय 
जदविद्वान्‌ लोग एकत्र होते, तव अनेक गहन विपयोपर चर्चा होती रहती दा 
चज्ञ के मिन्र भिन्न रुच्यॉपर, स्ववरीती से, अलग अलग अध्यक्ष नियत किये 
जाते थे। उनमें 'वह्मा” नामक एक उपाध्याय रहता था। यज्ञ-हत्यों के विषण 
में जब कोई चाद्‌ उपस्थित होता, तब उसका फेोसिला करने का काम बहा 
फो द्विया जाता था । इस प्रकार के वाद ओर फासले बहुत होने के कारण 
फ़िर उनका समावेश निरालेही ग्रंथों में किया गया । इन ग्रंथो को “बहा? 
शब्द के कारण 'बाह्मण? संज्ञा मिली । फिर बहुत से विषयों को चची, अरण्ण 
आदि एकान्त स्थलों में जाकर करना उचित जान पडा, इस छिए “बाह्मणों 
के कुछ मागों का “आरण्यक * नाम पड़ा । परन्तु ऐसे विपयो में कितनेह्ल 
दिपय बहुत ही विकट रहते थे । विद्वान लोगों के समुदाय को, भरण्व में 
'शुकत्र वेट कर, इस प्रकारके गहन विपयों को चची करनी आवश्यक जान 
पड़ी क्वि, परमेन्दर का स्वरूप केसा हे, सृष्टि को उत्तत्ति जोर उसका परिवर्तन . 
किन वियमों से हो रहा है, ओर उनका हेतु क्या है । इस लिए अरण्यकों के 
झैंसे बहुत से प्रकरणों का “ उपनिषद्‌ * नाम पडा । थे उपनिपद्‌ ग्रन्थ अत्यन्त 
सहत्वपूर्ण है। उनमें सब वेदान्त का सार भरा है । आदि की चार्‌ संह््ताएँ 
ओर उनमें से प्रत्येक के घाह्मण, आरण्यक ओर उपनिषद्‌-इन सब को 'श्रृत्ति 
खथवा “वेद ' कहते है १ 
आर्द लाग इस देश में जेस जेंस फेलते गये वेसेही वेसे अनेक विषयों में 
उचका मतमेद्‌ होता गया | झोर उनकी अलग अलन शासाएं बन गई। ग्रन्थोंका 
दिल्तार चहुत बढ जाने के कारण विस्तृत विवेचन ध्यान में रखना कठिन 
नाठम होने लगा । इस लिए सब विस्तार कम करके, ध्यान में रखने के 
लिए, ऐसे सुलभ वाक्य रचने की चाह पडी । जो थोडेही में बहुत अर्थ का * 
'डोद कर सकें । इन वाक्यों को सूत्र कहते हे । ज़ुन्नों के मुख्य तीद साद 
ह--६ ५१ ) श्ोच्रसूत्र कर्थात्‌ चज्ञयागों के निवम । (२) गह्स्त् अर्थात्‌... 
अत्येक पुरुष के लिए घरमें विधि-विधान करने के'लिए दियम; भोर ( ३ ) 
अर्मपूत्र अर्थात्‌ समाज का नियमन करनेवाले कायदें । इनके शिवाय फिर 
व्याकरण, न्वाच्र, वेदांत आदि दूसरे विषयों पर भी सूत्रग्रंथ निर्माण हुए ४ 
ब्छपर जिन धर्मसत्रों का उल्ेस हो चुका हे, उनमें आये के कायदोंका समः-- 


द्ु हिदी-शालोपयोगी मारतंवर्य । 


वेश होता है। इन्हीं कायदों पर फिर ' स्माते ? नाम के विस्तत ग्रन्थ लिसे गये । 
सनुस्मृति, चाज्ञवस्वचस्माति ओर पराशरस्माते आदि ग्रन्थ बहमान्यें हें। 


आति ओर स्मति के सिवा आये के मुख्य ग्रन्थ इतिहास ओर पराण ६ । इदि: 
हास में रामायण ओर महाभारत नाम के दो ग्रन्थों का समावेश होता है । पराए 
आअठारह है। इतिहास ओर पुराणों में आयों के राजवशों का इतेहास दिया हुआ है... 
इसके सिवा उनमें सर्वसाधारण लोगों के लिए उपयोगी नीति मी मरी हुई हे 
श्राते, स्माते ओर पुराणों पर हिन्दूसमाज की रुारी नींव रची हुईं । स्मृतलि* 
. सऑॉको श्राति का आधार है भोर पराणों को श्रुति, स्माते दोनों का आधार है १ 
यराणों को अपेक्षा से स्मतियों का अधिकार अधिक हे आर श्ातियों का अशि- 
कार सब से श्रेष्ठ है । |" 
बात आज निश्चयपूर्वक नहीं ठहराई जा सकती के यह सब ग्रन्थ- रचनः 
'क्वषिस समय और किस क्रम से 6३ । तथापि विपय समझने के लिए उसके 
अलग अलग काह-माग नियत कर लेना चाहिए । जिस समय श्रुत्तिनयनन्‍्थ 
निर्माण ढए, उस काल को * बोदिक काल ” कह सकते है । यही प्राचीन इदि 
त्त का पहला बडा भाग है। 

9. चेदकालीन आयों की सभ्यवा+-जान पडता हैक वेदयन्व आफ 
जसे उपलब्ध है, वसेह्दी वे झारम्म में नहीं रचे गये। ॥र उनकी वर्तमान संग 
कली फाह्रम के अनसार नहीं हे। विद्वानों का ऐसा तक ६ के मध्य के अनेक 
साग गठ् हो गये होंगे ) इस लिये वेदों की उत्पात ही आया की सम्चता का 


+ 


रुम्म नहीं है। जान पडता है कि, वेद्‌ की उत्पात के पहले ही, आर्य छोगे 
का सभ्यता एक प्रकार से परिपण थी, उस प्राचीन सभ्यता के अनेक चिस्दू- 
दों में याये जाते 6 । 

आरय॑ टोग यहां के मलनिवासी, काले रंग के लोगों को जीतते हुए, ज्यों ज्यों 
पेजाब से पर्व आर दालिण को फेलते गये त््यों त्वों उन्हेंने अपनी रीती-भादि 
बह यक्ष-यागादि कर्म व्च शुरू किये | वेदों के सक्तों में छठाइचों के आर 
सचप्तादय के संक्षित वर्णन पाये जाते 6 ) उनसे आये का उत्ताह आर उनदी 
्८रिपक दचार व्यक्त होते है। सेती को ओर उनका शेष ध्यान था। उन्हेंगि 
जेग्ट आदे साफ करके गाव-खेडे ओर शहर बसाये; नहर ओर कुएं बनाकर 
दिल्ली दटाई । पश्‌ ओर सेती उनकी मुख्य सम्पाते थी। गेहूं ओर अलसी रई: 


हे 


है 


8 


! 


छः 


मय 


ये 


्क 


पाठ पहुंला-प्राचीन आये | 


घदावार वे विशेष फरते थे। उनके पास घोडे भी रहते थे । नीकानवन क्रम 
उन्हें ज्ञान था। मांसाहवर को वे निपिद्धु नहीं मानते थे । जुआ आददे खेलने के 
उक्रेसनेही दुर्गुण भी उनमें थे । बढई का काम और बुनने का काम उन्हें अच्छी 


तरह माल्म था। लोहे अथवा हारने के सींगों के सिरे लगे हुए बाण, बख्तर 
या कवच, शिरंखाण, घरछे ओर तीक्ष्ण घारवाली तलवार उनके हंथियार 
थे। सोने चांदी का उपयोग उन्हें मालूम था । शिल्पकला वे जानते थे । 
भरत सोदाव, पत्चीकारी ओर नवशकारी का काम उन्हें माठूम न था। 
कटम्य के सच लोग साथही रहते थे। स्रियों में पडदा नहीं था । पुरुर्षों की 
ओर से उनका वडा मान होता था। कुमारी, विवाह-योग्व होने पर, अंपना 
चर बहुत करके स्वयं पसन्द कर छेती थी । सारांश चह ह कि आय छोग 
स्वत्तत्नताप्रिय थे । ओर शान्तिसुस से अपना समय व्यतीत करते थे। उनके धर्म- 
चार बहुत भगल्म थे। आम, सूर्य, मेघ, आदि शक्तियों का जगत्‌ को अत्यन्त 
उपयोग होता है, इस लिए ऐसे देवताओं की स्तुति वेद के सक्तों में पाई जाती 
है । आयों की परमेन्चराविषषक यह समज उनके अन्थों में देख पडती है, कि सृष्टि 
का नियमन करने के लिए जगान्नियन्ता ने उपर्युक्त शक्तियों की योजना की है 
आर वह परमात्मा इस सृष्टि में पूर्ण हो कर भी शेष है । उपनिषदों में इसका 
सब से उत्तम विवेचन किया गया है । 

सामाजिक दिपयों, में वर्णव्ववस्था आर्यों की मुख्य संस्था है । ब्राह्मण, 
खज्िय, वेश्य कोर शुद्र थे समाज के चार भाग करके उनके कर्तव्य निश्चित 
कर दिये गये थे। वेदपठन ही मुख्य अध्ययन था, ओर विट्नता का बडा मान 
था । सब लोगों में विया का प्रचार था। ओर राष्ट्रीय कर्तव्य पर्ण करने के लिए 
सब टांग दचार रहते थे। तात्पर्य यह है के, आर्च लोग विद्वान, शूर, सत्यप्िय 
आर अत्यन्त धमानंष्ठ थे । 


वादिक काल में पत्वेक कुटुम्ब में अप्रिहोत्न होता था । प्रतिदिन आध्ि की 





पूजा करके उसे आहत देनें का नियम था । बड़े बड़े राजा चज्ञयागादि कर्म 
बड़े ठाव्वाठ से करते थे | इस प्रकार के चज्ञों में सब जगह के विद्वान लोग 


एकत्र होते, आर अनंक गहन विपयॉपर वादविवाद करते थे। उसमें स्लिया भी- 
शामिलहोती थी। जनक नाम का एक राजा बड़ा तच्चवेत्ता था। उसकी समा में 
वंदान्त विषय को चर्चा सदा हुआ करती थी । याज्ञवल्क्य ऋषि और जनक के 
संवाद उपानपद्‌ में [दिये है; वे बहुत ही मनोहर, वक्‍तत्वपृूण और अद्वितीच हे 


& : ' हिदीन्शालोपयोगी मारतवर्प । 


पाठ दुसरा। 


श््ा४ाौीख्यघिक+>5 


मारतीय काल । 
सन्‌ इंसवी से १००० वर्ष पहले तक । 
१, रामायण ओर महाभारत । २. रामायण की कथा ! 
३ महाभारत की कथा । ४, भारतीय काल की सन्‍्यता 8 


8. रासायण और महासारत:--भनेक घटनाओं ओर व्यक्तियों क्ले 
काल निश्चित न होने के कारण, पार्चान इतिहास स्पष्टता से समझ नहीं पड़ता 
वेदों में बतलाए हुए नियमों पर चलते रहने से, आरयो की उत्तरोत्तर चूद्धि होती 
गई । जेसे जेसे समाज ओर सम्पाति बडी, बसें वेसें राज्य की आवश्यकता 
उन्नत हुईं, ओर गंगा-यम॒ना के किनोरे के प्रदेशों में नवीन राज्य स्थाप्ति 
हुए । ऐसें राज्यों का इतिहास रामायण ओर महामारत में दिया हुआ है। झीर 
यही दो बड़े ग्रन्थ हमारे प्राचीन इतिहास है | इस विपय में बहुत मतभेद 
इन सन्‍्थों की घटनाए सत्री हैं या झूट हे । वे कब, कहा और किस ऋम से हुई, 
ओर कब लिखी गई। तथापे अपने पूर्वजों की सच्ची कर्तृत्वशक्ति, उनके गुण- 
दोप, नीति ओर रहन-सहन, उनका धर्म, इत्यादि बातें. जानने के लिए ये दो 
प्रन्थ अवश्य पढने चाहिए । रामायण में २४००० पय हैं । उनके कर्ता 
संस्कृत के आदिकवि वाल्मीकि हैं । महामारत ग्रन्थ उससे चोगुना बडा है | 
उप्ते व्यास ने रचा । 

करूं ओर पांचाल में जो युद्ध हुए उनके सम्बन्ध की उपलछब्ध सब बाते 
महाभारतकार ने एकत्र करके अपना ग्रन्थ लिसा हे । उसी प्रकार कोशछ ओह 
बिदेंह देशों में जो विशेष सुख का काल हो गया, उसका वर्णन रामायण में है। 
जग के भत्यक्ष व्यवहार में जसे सद्गरणी ओर दुर्गुणी पुरुषों के उदाहरण पाये जाते 
है, उसी प्रकारके पात्र महामारतके है। परन्तु उत्तम कुटम्बों में देस पडनेवाला पड 
स्पर प्रेम, सत्यप्रियता, ओर खियों का पातिवत्रत्य आदि अप्रतिम गुणों का दुलेय 
चित्र रामायण में देखने को मिलता है । शोर्य आदि प्रखर गुणों के सम्बन्ध में 
महामारत चढा बडा है, परन्तु कुटंव की सालिक वृ॒त्ति का हृदयभेदक वर्णन 
गामादण हें हे । ऐसे गणों के जोर पर ही समाज का अस्तित्व कायम होने 


पाठ दुसरान्मारतीय काल । छः 


॥/ 


डे कमरण, रामायण अंथ सब प्रकार के लोगों को प्रिय हुवा है। एम का अर्पर्नी 
मा पर भेम, ओर प्रजा की राम पर मक्ति-दोनों का रामायण में जो वर्णन 
है, उसे पठढकर किसका हृदय नहीं पिघछ उठता! आयें के राजकीय परि- 
बर्तन, उनके कलह, ओर पराक्रम का वर्णन महाभारत में है। उनका धार्मिक 
बताप ( आचरण ) ओर उनकी गहस्थिति रामायण में वर्णन की गई है । इन 
दोनों भन्‍्यों में मिलकर आयो के चरित्र का सम्पूर्ण चित्र चन गया है। किसी 
प्री एक भंथ में आधा चित्न देख पढता हे। सारा चित्न देखने के लिए दोनों 
पदने चाहिए । प्राचीन वेमव ओर ज्म्यता का इतना रत्तीला और विस्तद 
बर्णन दसेरे किसी भी राष्ट्र में नं पाया जाता। दोनों के वर्णन सरलू, रसाल 
कोर स्वामाविक है। आयावर्त के समस्त भाषाओं में इन ग्रंथों का तर्जुमा हुवा है ॥ 
& कुरु नाम का राजवंश दिल्ली के पास हस्तिनापुर में राज्य करता था ६ 
शंचाल नाम का राजधराना, कुरुओं के राज्य के दक्षिण ओर गंगा के किनारें, 
राज्य करता था। उसी प्रकार यादव, मत्त्य, श्रसेन आदि दूसरे राजवंशों नें 
चारों और अपने राज्य स्थावीत किये थे। इन राजपरानों के यहां विद्वान 
छोगों का बड़ा जमाव रहा करता था। भिन्न भिन्न स्थानोंसे विद्वान लोगों 
को घुलाकर नाते, धर्म, तत्त्वज्ञान इत्यादि विषयों पर राजा लोग वादाविवादू 
किया करते थे। इसी कारण विया को उत्तेजन मिला । बड़े बड़े विद्वानू एण्डिल 
उपजे ॥ विद्यार्थी लोग वियाभ्यास के लिए जगह जगह से गुरुकुछ में जाकर 
इहने लगे । इस शिक्षा में चुद्ध के लिए उपयोगी शिक्षा का भी समावेश होता 
था। विदान्यात समाप्त होने पर विद्यार्थी गहस्थाश्रम छे, कटम्बी हेकर, सर 
से रहते । काह्ान्तर में कुरु ओर पांचाल में मर्यकर युद्ध ठरा। उसीमें कुरुओ: 


दाग गृहकलह शामिल हो जाने के कारण विरोध और भी बढ गया । उसी 
बुद्ध का इनिहास महाभारत में दिया है। मरत नाम के परुप से उस दंश की 
सि हुई, इती लिए उस वंश के इतिहास का “ महामारत * नाम पढ़ा | इस 
की बठनाएं ह जाने पर, बहुत वर्षो के बाद, वह लिसा गया | उसकी 
मा देद्‌ से मिन्र हे । ओर प्रचाछित संकृत-व्याकरण के अनुसार है। मारती 
चुद दिुस्थान के प्राचीन इतिहास की पहली निश्चित ओर सारी घटना 

इस चुद्ध का समय इसदी सन से ३१०१ वर्ष पहले है । हद लोग इसीको . 
ऋलियुग का आरंभ मानते है। परंतु चुरोपियन विद्वान समझते हैं कि, मारते 
' बूह का काल इसदी सन से झनुमानत; १३०० दचर्ष पहले होगा । 


था नी 
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ध् ह _हिंदी-शालोपयोगी मंरतवष' ॥ 


२. रसायण की क थाः---कोशल, विदेह ओर काशी के राज्यों की राज- 
सातियां ऋमरशेः अयोध्या, मिथिला ओर काशी थी। इन जगहों में आय के 
सर छोर आाचार-विचार बढते गये । अयोध्या में राजा दशरथ राज्य करते थे । 
अरनफी कई खियां थी। उनमें कोशल्या, सुमित्रा ओर केकयबी प्रमुस थी। 
ऋचते चार पुत्र हुए । कोशल्या के पत्र श्रीराम, समित्रा के लक्ष्मण ओर श्र 
सथा ककयों के मरत ॥ ये सच पत्र पराक्रमी थे; विशेषतः राम सब के प्योरे 
जे । इचर विदेह देश के राजा जनक ने अपनी कन्या सीता का स्वयंवर स्थिर 
कित्य । ओर चह पतिज्ञा प्रकट की, की हमारे चहां के शिवधनुपको चढाकर 
7 चलावेगा उसे सीता जचमाठल पहनावेगी । यह प्रतिज्ञा पूर्ण करके राम 
ला को वरा | इसके बाद राजा दृशरथ ने योग्य समय में रामचेद्र को 


चवराज बनाकर अभिषेक करने का निश्चय किया | उस काम में रानी केकयी 
बिक डाला । उसे दशरथ ने पहले दो वर देने कंहे थे । उसमें से एक पर से 
मात को राज्य, ओर दसरे से राम को चोदाह वर्ष का वनवास केकयी ने मांगा ! 
मे नर पूर्ण करते हुए राजा के प्राणों पर झा बनी । यह प्रसंग देखकर, पिता 
जग बदन पूर्ण करने को लिए, राम वनवास को निकले। उनके साथ उनको 
नता हार बंध लक्ष्मण भी वनवास को गये । भरत उस समय अयोध्या 
में हर आ। इसफ़े बाद पत्रविरठ से राजा दशरथ की मत्य हो गह। यह बात 
नाम इन पर मान को अन्यन्त दुःख हुआ । माता का यह हत्य उन्हें अच्छा 
7] हूथा। वद में चित्रकृद पर्वत पर जाकर उन्होंने राम को लोटालने का 
संत जब गम ने यह कह दिया कि, प्रतिज्ञा के अनसार चोदह 
फिर छोंट आऊंगा, तब मरत छाचार हुए। भरत ने राम की 
[ह वर्ष उनके नाम से राज्य किया । इधर राम वनवास में 
ण्य के पंचवदी नाप्रक क्षेत्र में आये। वहां उन्हेंने बढ्ुत 
क्रिया । कह जानकर लंका के राजा रावण ने, उन दोनो 
किपक, आश्रम से बाहर वन में कर दिया, ओर स्वर्य कृपट 
हण किया। आश्रम में सीता को न देखकर ये दोनों 
पर को दंढने के लिए वन में किरने छंगे॥ किर राम 
गत में मित्रता कर के, उसके मित्र वानरश्रेष्ठ हनुमान 
लिए सेजा । हइनमान ने यह पता लाया कि सीता लेका 
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में रावण के यहाँ कैद है । तब राम ने वानर-मालुओं की सेना तंचार करवें 
लंका पर चढाई की ओर रावण का वध करंके सीता को मुर्क किया । इतने 
ले चददिह वर्ष हो गये और राम लोव्कर अंबोध्या को आये ॥ वहाँ उनका 
यथाविंधि राज्यामिपेक हुआ । राम ने बह्त काछ तंक उत्तम प्रकोर से राज्य 
करके घजा दंगे सुसी आर संतुए किया । 
है. सहामारत की कंथोः--चन्द्रवंशी राजा पांडु के धर्म, भीम, अर्जुन, 

नकल ओर सहदेव नाम के पांच पत्र थे । उन्हें पांडव, अर्थात्‌ पांडु के पुत्र, 
कहते हैं । पांड के भाई घतराए के दर्येचषन, दशशासन आदि सी पुत्र थे । थे 
अपने पूर्वज कुरु के नाम पर कोरव कहलाते हैं । पांडु शाप के कारण बिरिक्त 
थे, राज्य छोड़कर वन में चले गये ओर वहां उनकी मृत्यु हुईं । धृतराष्ट्र 
झपने झतोजों का उत्तम रीती से पालन किया ओर धर्मराज के बड़े होने पर 
उन्हे राज्य का आधा भाग दिया । कोरवों को चह चात सहन नहीं हुईं । उन्हेंने 
अपने दाप से आम्रह करके पांडवों को वन में भगा दिया । वहां कोरवों ने 
उन्हें मार डालने के बहत प्रयत्न किये, पर सब निष्फल हुए । फिर पांडक घुमते 
घमते पांचाल देश के राजा द्वपद के राज्य में आये । उस समय उसने अपनी 
कन्या ट्रोपदी का स्वयंवर रचा था। उसमें चह पण था कि, स्वयंवर में आये - 
इुए राजाओं में से, जो कोई वहां रखे हुए धनुष्य में बाणः चढाकर मत्त्वयंत्र 
मेंदेया, उसे राजक़न्या जयमाल पहानावेगी । अर्जन ने वह पण पूर्ण किया ओर 
छोपदी पाई । फिर वह पांचों साइयों की पत्नी हुई । इसके बाद धृतरा् ने 
हउदी को दुडाकर उनका आधा भाग उन्हें दिया ओर आधा अपने पूत्रों के 
लिए रखा । पांठवों ने यम॒ना के किनारे इंद्रपस्थ नाम की नवीन राजधानी 
स्थापित की ; चही फिर प्रासेद्ध दिल्ली शहर बसा | धर्मराज ने राजसूच यज्ञ 

करके क्ार्दसामत्व स्थापित किया । उस समय उनकी बढती ओर वेभव देखकर 
कारवों को मत्तर हुआ । उनका वेमव हरण करने के लिए उन्होंने धर्मराज को 
यूद खेलने दे चुलाया । उसमें वे स्वयं अपने को, झपने बेघओं को, अपने 
राज्य को शोर अन्द में अपनी पत्नी द्रोपदी को भी हार गये । अन्त में घतराएट 
दये आज्ञा से पांडव बारह वर्ष वनवास ओर एक वर्ष अज्ञातवास भोंगने के- 
किए ट्रोपदीसहित वन को चले गये । यह अवाधे समाप्त होने पर पांडव छोट 
सादे जार अपना राज्य फिर मांगने छगे । परन्तु कोख देने से इन्कार करनेः 


किन 


28, 
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सं 


छमगे । तब तो दोनों पन्नों में मर्यकर संग्राम ठर गया ॥ दोनों पन्नों की लेए 
अचण्ड सेना जमा हुई, अन्त में उस रणयज्ञ में पांच पांडव ओर श्रीकृष्ण तथ्य 
दूसरे पक्ष की और तीन वीर छोडकर, दोनों पत्मो के सत्र लोग स्वाहा! होगयें। 
चर्मराज ने फिर अश्मेध यज्ञ किया और बहुत वर्षोतक सुस्त से राज्य किया ॥ 
छत में धर्मराज ने अपने माइयों ओर द्रापदी के सहि्ति स्वगरिहण किया ॥ 
महामारत की बातों से तत्कालीन स्थिति का अच्छा ज्ञान होता है । रह्ला- 
पुत्रों की शिक्षा, हृंहययुद्द, धर्मचुद्ध के नियम इत्यादि अनेक बोधप्रद वातोका 
इस ग्रन्थ में वर्णन हुआ है ! उसी प्रकार धमम, तत्वज्ञान, राज्यव्यवस्था इत्याद्धि 
गहन गहन वियर्यों का अप्तिम विवेचन शात्तिपरव आदि महासारत के सारे में 


है। मारतीय काल में सब प्रकार से लोगों का सुधार ओर उन्ह्नति हुंडई मे ! 
प्रकार चुद्धकला का भी उन्हे बहुत अच्छा ज्ञान था ६ 
४. भारतीय काल की सम्यता;--जिस काल में रामावतार हुआ उस 
पाल छा सुबर्णयुग नाम रसा जा सकता है। उस समय की राजनीति, होगें 
ही अभिवृद्धि, उनका वैमव, सदाचरण ओर सत्यप्रीति इत्यादि विष्यों का 
पर्णनन गमायण में मिलता है । राजा दशरथ की प्रजाहित के विषय में चिन्ता, 
गम को पिनमक्ति, ओर सत्यप्रीति, सीता का अनुपम पतिप्रेम, मरत्त की 
गिय बन्तुप्रीने आदि उत्तम गुणों के प्रेमपूर्ण ओर सरस उदाहरण दूसरी 
शगा पनित्‌ पाये जाते ह 
एस दाल में आयी की राम्यता बढ रही थी । वसिष्ठ, विंश्वामिण, गोलम, 
पादि मृत, राजाओं का आश्रय पाकर, धर्म-प्रसार आर विद्या की उन्नति 
! हम बडी भाव्रता से कर रहे थे । राजा जनक के पास विद्वान लोगों का 
दइश जमाद था | स्वर्य राजा जनक सब विद्याओं में अत्यन्त पार्गत था ॥ 
यो का टम ममय बठा मान था ॥ इस के सिवा, अनेक छियां तत्वझान 
सर बेददिया में निएण थी । प्रथम तीन वर्णा को वेद्विया का अधिकार था । 
प्र युद्ध हाते रहते थे, तथा विद्ोन्नाति, धमप्रसार, कहा- 
उद्योग बन्द्र न थे । आज कल के सब भकार के 
पातु 
! 


रे 


, 





तो ओर सब प्रकार के जानवरों का उस समय 
याकरण, ज्योतिपशाल, अध्यात्मविदा इत्यादि 
तेहोरदीथी 
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पाठ तीसरा-सृत्रकाल । १ 


चोहक काल में ऊआर्यों ने पंजाब में वस्तियां कीं । मारतीय काल में उन्हों ने 
जैगा-बमुना के किनारे के परदेंशों में चस्तियां कीं । ओर फिर हिमालय की तल- 
ही से, आप्रये की ओर समुद्र तक का देश उन्हें माहृम हुआ। वे जहां जहाँ 
जे, उहाँ वहां उन्हों नें अपना धर्म, पने आचार-विचार, सेंतीबा्डी ओर 
कलाकौशल्य की स्थापना की ॥ सारांश, स्थूल छुऐ्टी से हैं, स. के १००० वर्ष 
पहले ये बातें पूणता को प्राप्त होगई थी । इसके बाद उनके आचार-विचार, 
घार्मिक विचार ओर समाजरचना में बड़े बड़े फर्क पडने लगे। ओर मापा; तत्त्व- 
ज्ञान इत्यादि षिपयों की एक प्रकार से बहुत वृद्धि होते हुए भी, धर्म-विचारोंः 
मे एक बडी क्रान्ति हो गई । 





पाठ तीसरा । 


>>ल्‍>ज लेक ++5 
सूत्रकाल । 
इसाके ९००० वर्ष पहले से छेकर इंस्राके ३०० वर्ष पहले तक, 
3, झगछ देश का उत्कर्ष । २. अथरचना । 


५ 


8, बाद्टधर्म का उदय । ४. सिकंदर बादशाह की सवरी 


२. सगध देश का उत्कर्ष:--बह बात ठीक ठीक नहीं समझ पड़ती ॥क्री, 
दशवण और महामारत में बतलाई हुई घटनाएं हो जाने पर, आगे कितनेही 
आशदठकों तक, किस जगह कोन से राजवंश उदय हुए । तथापि ईसा के छठवें' 
शतक से पहले मगध देश की घहुत बढती हुई । मगध को आज कल बिहार 
पान्द कहते हैं। मारतीय युद्ध के समय इस देश पर जरासंध नाम का पराक्रमी 
राजा राज्य करंता था। जरासंघ के वाद उसके वंश के बाईस पुरुषों ने मगध 
देशपर साम्य किया । ईसा के ६०० वर्ष पहले के करीब मगध देश का राज्य 
अधोत, नामक दंश में गया । इस वंश का पहला पुरुष शिशुनाग नाम का राजा 
थाई इसमें उस वंश को शिशुनाग-वंश भी कहते हैं । शिशुनाग से 
चीया पुरुष बिंविसार बडा चतुर ओर परोपकारी राजा हुआ। उसने ईसा के 
5:३७-४८५ वर्ष पहले तक राज्य किया । विंबेसार राजा के . समय में है 


पाठ तीसरा-सुत्रकाल । १२ 


चैद्क काल में आये ने पंजाब में बस्तियां कीं । भारतीय काल में उन्हों ने 

अगा-वमना के किनारे के प्रदेशों में वस्तियां की । ओर फिर हिमालय की तल- 
हट से, आम्रये की ओर समुद्र तक का देश उन्हें मालूम ुआ। वे जहां जहाँ 
जुबे, वहां वहां उन्‍्हों नें अपना घर्मं, अपने आचार-विचार, सेंतीवार्डी आर' 
कुछाकीशल्य की स्थापना की । सारांश, स्थूल दुष्टी से ई, स. के १००० वर्ष 
पहले ये बातें पूर्णता को प्राप्त होगई थी । इसके बाद उनके आचार-विचार, 
चामिक विचार ओर समाजरचना में बड़े बढ़े फर्क पड़ने लगे। ओर मापा, तेत्त्व- 
ज्ञान इत्यादि विपयों की एक प्रकार से बहुत वृद्धि होते हुए भी, धर्म-विचारों' 
में एक बडी छान्ति हो गई । 





पाठ तीसरा । 
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सूचकाल । 
इसाके १००० वर्ष पहले से लेकर इंसाके ३०० वर्ष पहले तक, 


१, भगथ देश का उत्कर्ष । २, ग्रंथरचना । 
३, बोदूधर्म का उदय । ४. सिकंदर बादशाह की सवारी । 


२. समय देश का उत्कर्ष:---यह बात ठीक ठीक नहीं समझ पड़ती की 
रामाचण आर महाभारत में बताई हुईं घटनाएं हो जाने पर, ध्मागे कितनेही 
शतकों तक, कित्त जगह कोन से राजवंश उदय हुए । तथापि ईसा के छठवें 
अतक से पहले मगध देश की बहुत बढती हुईं । मगध को आज कल बिहार 

प्रान्त कहते है । मारतीय युद्ध के समय इस देश पर जरासंध नाम का पराक्रमी 
शजा राज्य करंता था। जरासंघ के बाद उसके वंश के बाईस परुषों ने मगथ 
देशपर राज्य किया । ईसा के ६०० वर्ष पहले के करीच मगध देश का राज्य 
अयोत नामक वंश में गया । इस वंश का पहला पुरुष शिशनाग नाम का राजा 
था। इसमें उस वंश को शिशुनाग-वंश भी कहते हैं । शिशनाग से 
च्ाथा पुरुष विंवित्तार बडा चतुर ओर परोपकारी राजा हुआ। उसने ईसा के 
<३७-४४५ वर्ष पहले तक राज्य किया । विंबिसार राजा के समय में हूं 
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“छगे। तब तो दोनों पश्ों में मवंकर संग्राम ठर गया ॥ दोनों पक्षों हो लोड 


भचण्ड सेना जमा हुईं, अन्त में उस रणयज्ञ में पांच पांडव ओर श्रीकृष्ण ददा 
दूसरे पक्ष की और तीन वीर छोडकर, दोनों पत्नों के सच लोग स्वाह्” होगयें। 


चर्मराज ने फिर अखमेघ यज्ञ किया ओर बहुत वर्षोतक सुत् से राज्य किया ॥ 


अन्त में घमेराज ने अपने माइयों ओर द्रोपदी के सहित स्वर्गरोहण किया ॥ 
महाभारत की बातों से तत्कालीन स्थिति का अच्छा ज्ञान होता है $ रल- 
पुत्रों की शिक्षा, दृंद्ययुद्ध, धर्मयुद्ध के नियम इत्यादि अनेक वोषप्रद वार्तोका 
इस गअन्ध में वर्णन इआ है ! उसी प्रकार धर्म, तच्वज्ञान, राज्यव्यवस्था इत्पाल्दि 
गहन गहन विपयों का अप्रतिम विवेचन शान्तिपर्व आदि महाभारत छे नागे में 


टप 


हुआ है। भारतीय काल में सब प्रकार से लोगों का सुधार ओर उन्नति हुई थी । 
'उसी प्रकार युद्धकछा का भी उन्हे बहुत अच्छा ज्ञान था ॥ 

४. भारतीय काल की सम्यता;--जिस काल में रानावतार हुला उत्त 
काल का सुवर्णयुग नाम रखा जा सकता है । उस समय को राजनीति, लोग 
की अमिषद्धि, उनका वेमव, सदाचरण ओर सत्यप्रीति इत्यादि विघयों का 
दर्णन रामायण में मिलता है । राजा दशरथ को प्रजाहित के विषय में चिन्तः, 
राम को पित॒भक्ि, ओर सत्यप्रीति, सीता का अनुपम पतिप्रेम, भरत कहो 
अवर्णनीय बन्वुप्रीति आदि उत्तम गुणों के प्रेमपूर्ण ओर सरत उदाहरण ठुसरी 
जगह क्चित्‌ पाये जाते हैं । 

उस काल में आयी की सम्यता बढ रही थी । वसिष्ठ, विश्वामित्र, गोतम 
इत्यादि महर्षि, राजाओं का आश्रय पाकर, धर्म-प्रसार ओर विद्या छो उच्यसि 
पा काम बडी शीघ्रता से कर रहे थे । राजा जनक के पास विद्वान छोगें का 
जड़ा जमाव था । स्वयं राजा जनक सब विययाओं में अत्यन्त परंगत पय ॥ 


' ज्षियों का उस समय बढ़ा मान था । इस के सिवा, अनेक खस्ियां तल्वझान 


आर वेदविया में निपुण थी । प्रथम तीन वर्णा को वेदविया का अषिकर था ६ 
ययपि आपस में भयंकर युद्ध होते रहते थे, तथा विद्योत्वाति, वर्ेप्सार, कला- 
प्लोशल्य इत्यादि दूसरे उद्योग बन्द न थे । आज कल के सब पछार के 
कनाजो, सच पक्कार की धातुओं ओर सब प्रकार के जानवरों का उस समय 
पे छोग उपयोग करते थे ।॥ व्याकरण, ज्योतिपशाख, अध्यात्मदिया इत्यादि 
अहन विषयों में छोगों की प्गाते हो रही थी । 


चर दिंदी-शालोपयोगी भारतवर्ष । 


'छुगे । तय तो दोनों पक्षों में मयंकर संग्राम ठर गया ॥ दोनों पक्षों की ओह 
अचण्ड सेना जमा हुई, अन्त में उस रणयज्ञ में पांच पांडव ओर श्रीरुष्ण तथा 
दूसरे पक्ष की ओर सीन वीर छोडकर, दोनों पर्लो के सच लोग 'स्वाह्म” होंगये। 
'घर्मराज ने फिर अश्वमेघ यज्ञ किया ओर बढ़त वर्षांतक सुख से राज्य किया ॥ 


झत्त में धमराज ने अपने माइयों' ओर द्रापदी के सहित स्वगरिह्वण किया 8 

महाभारत की बातों से तत्कालीन स्थिति का अच्छा ज्ञान होता है १ राज- 
पुत्रों की शिक्षा, दंद्वयुद्ध, धर्मयुद्ध के नियम इत्यादि अनेक वोधप्रद वल्लॉका 
इस ग्रन्थ में वर्णन हुआ है | उसी प्रकार धमम, तत्चज्ञान, राज्यव्यवस्था इत्यादि 
गहन गहन विपरयों का अपतिम विवेचन शान्तिपव आदि महाभारत के नागें में 
हुआ है। मारतीय काल में सब प्रकार से लोगों का सुधार ओर उन्ह्नति हुई थी 
'उसी प्रकार चुद्धकला का भी उन्हे बहुत अच्छा ज्ञान था १ 

8. भारतीय काल की सम्यता;--जिस काल में रामावतार हुआ उस 
' काल का सुवर्णचुग नाम रखा जा सकता है। उस समय को राजनीति, लोगों 
की अभिवृद्धि, उनका वेमव, सदाचरण ओर सत्यप्रीति इत्यादि विषयों का 
उर्णन रामायण में मिलता है । राजा दशरथ को प्रजाहित के विपय में चिन्ता, 


राम की पितृमक्ति, ओर सत्वप्रीति, सीता का अनुपम परतिप्रिम, भरत की 
ऊवर्णनीय चन्धुप्रीति आदि उत्तम गुणों के प्रेमपूर्ण ओर सरत उदाहरण दूसरी 


जगह क्वचित्‌ पाये जाते है । 

उस काल में आयी की सम्यता बढ रही थी । वसिष्ठ, विश्वामित्र, गोतम, 
इत्यादि मर्हाप, राजाओं का आश्रय पाकर, धर्म-प्रसार ओर विदा की उन्नति 
फा काम बडी शीघ्रता से कर रहे थे । राजा जनक के पास विद्वानु लोनों का 
बड़ा जमाव था । स्वयं राजा जनक सब विद्याओं में अत्यन्त पार्रंगत था ॥ 
'झ्ियों का उस समय बडा मान था । इस के सिवा, अनेक छियां तल्धज्ञान 
ओर वेदूविदय्या में निपण थी | प्रथम तीन वर्णो को वेद॒विया का ऋषिकार था 
यद्यपि आपस में भयंकर युद्ध होते रहते थे, तथा वियोन्नाति, धर्मप्रसार, कला- 
फोशल्य इत्यादि दूसरे उद्योग बन्द न थे । आज कल के सब पक्वार के 
अनाजो, सच प्रकार की धातुओं ओर सब प्रकार के जानवरों का उस समय 
के छोग उपयोग करते थे ॥ व्याकरण, ज्योतिपशाख, ऊष्यात्मदिया इत्यादि 
शहन विषयों में लोगों की घगाते हो रही थी। 


न 


पाठ तीसरा-सृत्रकाल हे 


चीहिक काल में आय ने पंजाब में ब्तियां की | भारतीय काल में उन्हों 

जुगा-वमना के किनारे के प्रदेशों में वस्तियां की । ओर फिर हिमालय की तल- 
हल से, आम्रये की ओर समुद्र तक का देश उन्हें माठूम हुआ। वे जहां जहा 
गये, दम वहां उन्‍्हों नें अपना धर्म, अपने आचार-विचार, सेंतीवाडी ओर 
कुलाकौशल्य की स्थापना की। सारांश, स्थूल दृष्टी से ई, स, के १००० वर्ष 
पहले ये बादें पर्णता को प्राप्त होगई थी । इसके बाद उनके आचार-विचार, 
चार्मिक विचार ओर समाजरचना में बड़े बडे फर्क पड़ने लगे। ओर मापा, तर्व- 
ज्ञान इत्यादि विषयों की एक प्रकार से बहुत वृद्धि होते हुए भी, धर्म-विचारों 
में एक बडी ऋान्ति हो गई । 





पाठ तीखरा । 


सूत्नकाल । 
इसाके ९००० वर्ष पहले से लेकर इसाके ३०० बष पहले तक, 


१. शगय देश का उत्कप | २५ संथरचना । 
हर, 5 सिकंदर 
३. चाद्धधर्म का उदय । ४. सिकंद्र बादशाह की सवारी । 


२९. सशथ देश का उत्कर्ष:---यह बात ठीक ठीक नहीं समझ पड़ती की 
दरामायण ओर महामारत में चतलाई हुई घटनाएं हो जाने पर, आगे कितनेही 
शठकों तक, किस जगह कोन से राजवंश उदय हुए । तथापि ईसा के छठवे 
शदक से पहले मगध देश की घहुत बढती हुईं । मगध को आज कल बिहार 
घान्द कहते है। मारतीय युद्ध के समय इस देश पर जरासंध नाम का पराक्रमी 
झणा राज्य करंता था। जरासंघ के बाद उसके वंश के बाईस पुरुषों ने मगध 
देशपर राज्य किया । इंसा के ६०० वर्ष पहले के करोच मगध देश का राज्य 
अयोच नामक वंश में गया । इस वंश का पहला पुरुष शिशनाग नाम का राजा 
था ३ इसमें उस वंश को शिशुनाग-वंश भी कहते हैं । शिशनाग से 
ज्!था पुरुष विंबिततार बडा चतुर ओर परोपकारी राजा हुआ। उसने इंसा के 
<१३७-४८५ वर्ष पहले तक राज्य किया । विंवेसार राजा के . समय में ही 


पड़े ह्दा शालापयागा सारतदप 4 


-बोद्ध धर्म का संस्थापक गोतम बुद्ध छोगों को घर्मपदेश करता था । दिंक्धितार 
का पुत्र अजातशन्चु भी अपने याप के समान .ही .पराक्रमी था। उसने झपने 

“शज्य की मर्यादा बहुत बढाई । यह राजघराना ईता के छगमग ४५०० चूठ 
पहले समाप्त हुआ । 

इस के बाद, करीब ८० वर्ष तक, नंद-वँश में इस देश का स्वामित्व थाई 
उतनी अवधि में राजा नंद ओर उस के आठ लडकों ने मगध देश पर राज्य 
किया । मगध देश की सत्ता उस समय सम्पूर्ण उत्तर हिदुस्थान को लेते हुए 
पंजाब तक चली गई थी। जिस समय नंद-वंश का अन्तिम पुरुष गद्दी पर था 
उसी समय ग्रीस ( यूनान ) देश के बादशाह सिकन्द्र ने हिदुस्थाव पर सवर्फी 
की । फिर ईसाशके ३३३२ व पहले मार्च घराने का संस्थापक अचंद्रगप्त रूग 
द्वेश पर राज्य करने लगा । चंद्रगुप्त के समय में मगव देश की ऊत्वन्त उन्नति 

' हुई, और वहां की सम्यता भी बहत बढ गई । 

इंसा के १००० से ३०० वर्ष पहले तक के काल में गंगा-चमुता के क्रिनार्‌ 
रहनेवाले कुछ आये लोगों ने गुजरात, काठियावाइ आदि प्रान्त जीतकर वर्ह 
बल्तियां कीं | ईसा के ४०० वर्ष उनकी राजघानों द्वारका शहर की बहुल 
सरक्की हुई । वहां समुद्रमार्ग से बहुत व्यापार होता रहता था | पेसेही नाले में 
आया ने बस्ती करके उज्जयिनी शहर बसाया । विध्याचल के पूर्व दिशासे नी 
दक्षिण में उतरकर, वर्तमान महारा्टरमं आयेंनिं बस्ती को। ओर वहाँ उनकी 
वेठण नामक राजघानी बहुत प्रसिद्ध हुई ) फिर कृष्णा को भी पार करके श्यायी- 
मे सास दक्षिण किनारे तक अपने राज्य स्थापित किये । मगध देश की एक 
शास्रा ने सीलोन का ठापू भी जीत लिया । इस प्रकार ईसा के ३०० वर्ई पहले 
तक सारा देश आर्य्यमय हो गया था । जहां देखिये वहीँ आदी का धर्म, उनके 

ग्रन्थ ओर उनकी संस्कृत भाषा का प्रचार हो गया। इसके सिदा, उनकी खेती, 
उद्योग-धन्दे आदि बातों की खास दृक्षिण तक स्थापना हो गई । 

२. ग्रन्थरचना:;--इस काल में नवीन मनन्‍्धरचना बहुत हुई 8 झूने 
'वेद्वानों का मत है कि, पीछे बत॒लाये हुए सूचसन्य अरर धर्मशास्ष के सच इस 
काल में निर्माण हुए, आर इतीसे इस काल को “ सत्र॒ुकाल ? कहते हैं ॥ छाए 
को कला तो दूर रही; परन्तु लेलव कला मो जिस समय लोगों को माल 
न थी, ऐसे समय में संश्तिप्त स॒त्तों में हे विस्तव शक्षीण छाद का सेंड ओोड़ 
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-अम्यास करना सम्मव था। इसी लिए सूतप्रन्थों को इतनी बडाई है । ज्यों 


ज्यों समाज को तरक्की होती गई, त्यों त्यों भापा को भी निराला स्वदूप प्रात 
होता गया । और व्याकरणशासत्र को जछूएत पडने छूपी। शाकठायन ओर गार्ग्य 
'बह्छ्ले बड़े व्याकरणकार थे । उनके बाद्‌ पाणिनि नाम का एक महाविद्वाल 
व्याकरणकार पेदा हुआ + उसका काल ईसा के पहले करीय आठवी शतक 
मानते है ( उसने संस्कृत मापा के व्याकरण के स॒त्न इतने संक्षेप में बनाये 
'क उन्हें देख करं विद्वान छोग आज भी चकित हो जाते हैं। अष्टाष्यायी नाम 
की छोटी पुस्तक में उनका समावेश किया गया है ; शाख्रीय दृष्टि रे 
चूछ्लिड की भर्मिति के समान उनकी योग्यता है । पाणिने से करीच चार से) 
वर्ष घाद बररुचि या का त्यायन नाम का दूसरा बड़ा व्याकरणकार हुआ । उससे 
दार्तिक सूत्र बनाकर पाणिनि के ग्रन्थ की पूर्ति को, फिर उस करीब तीनसो 
दर्प बाद पतंजालि नामक व्याकरण का भहाभाष्यकार हुआ ॥ व्याकरण-शारू्‌ 
के ये तीन महामुनि विख्यात है, ओर संस्कत-साहित्य का कालनिर्णय करने 
के लिए इनका विशेष उपयोग होता है । इसीसे तंस्कत व्याकरण को  ज्िमनि:. 
ज्याकरण * कहते है । भूमिति के मुल तत्व युवानियों को हहद्ेंस्थान से मिले ६ 
अंकगणित तो मल आर्यों ने ही पूर्णता को पहुंचाया था । विशिषतः उसके 
दर्शांश अपूर्णांक की कल्पना मूल आयी ने ही निकाली थी । दत्वज्ञान, पेयक, 
इत्यादि दिपयों पर भी बडे बड़े ग्रन्य इस काल में बने । वेयशास्ध को ज्यायुर्देद्‌ 
कहते ६ै। उस शाख के प्रन्थ, पहले पहल सिकन्द्र बादशहा हिदस्थान से 
चूरोए को छे गया । यह वात तो यूरोपियन पंडित भी कबूल करते है, कि न्य्यय- 
शार को पहले आर्य विद्वानों ने ही पूर्ण दशा को पहुँचाया । कपिल नाम छे; 
पविद्वान्‌ पण्ठित ने सांख्वशाख की रचना को । | 
उसके बादू गोतम, कणाद्‌ आदि असिद्ध न्‍्यायशाखकार हुए। उन्हेंनिं 
न्वायशास्॒ को पूर्ण किया । जेमिनि के पृर्वमीमांसा सुच्त और बाद्रायण-के 
दत्तरमीमांतासत्र, उस काल के अन्त में, बोद्ध धर्म की उतत्ति के बादू बने 3 
पुर्दमीमांसा में धमशाख्त का विचार और उत्तरमीम्शंसा में का 
है। इन सत्रग्थों पर फिर अनेक विस्तृत टीकाएं हु हैं. जल व पड 
हा ३. दीद्धुधम का उदय :--भाचीन काल में आये ने, बुद्धि और विद्वता 
के जोर पर, मत्येक विपय. में विचार ओर झोज करके ज्ञान को गाददि को ॥ 


के 


१६ हिंदी-शालेपयोगी,मारतवर्प । 


ओर सोरे राष्ट्र की उन्नाति करने के लिए बहुत प्रयल किये । ज्ञान प्राव करने 
का उनका उत्साह बहुत बढा चढा हुआ था। उपर्युक्त प्रकार से जब आर्चों 
की उन्नति हो रही थी तब साथही दूसरे विपयों की तरह, धार्मिक विषयों 
में मी, वे बराचर विचार कर रहे थे । इस प्रकार जब कोई महापरुष किसी 
लवीन धर्म का प्रचार शुरु करता तब उसका समावेश पुरातव घधम्म 
में हो जाता था । परंतु इससे ऐसा नहीं होता था की कोई नवीन ही धर्म 
उसन्न हो | ईसा के पहले छठवें शतक में गातम चुद्ध नाम का एक महा विद्वान 
घुरुष अवतीर्ण हुआ, ओर उसने लोगों को कुछ नवीन धर्मविचार सिखाये। कुछ 
चर्या के बाद वे विचार नवीन धर्मस्वरुप में बदुल गये । उत्त धर्म का फेलाद 
पवेशेपतः हिंदस्थान के बाहर अधिक हुआ इसीका नाम बोद्ध धर्म हे। इस समय 
सब धर्मों में बोदू धर्म के लोगों की संख्या आधिक है। हिंदुस्थान में मी करीड 
एक हजार वर्ष तक इस धम की विशेष तरक्की थी । परंतु उसके बाद ओर कई' 
घिद्वान्‌ धर्मप्रवर्तक पेदा हुए । उन्होंने बुद्ध के उत्तमोत्तम मतों का पहले के सनातन 
आयेधर्म में समावेश कर लिया ६ इस कारण हिन्दुधर्म का जोर फिर बढा ओर 
क्रेवक बोहू धर्म का क्‍प्रभावहि हिदुस्थान में रहा । 
काशी के उत्तर रोहिणी नदी के किनारे कापिलवस्तु शहर में शुद्धादुन नाझ 
का शाक्य लोगों का एक राजा राज्य करता था। पश्चिम ओर कोशल ओर 
दासिण ओर मगध के प्रबल राज्यों के बीच में शुद्बोदून का छोटासा राज्य था। 
ईसा के ५६७ वर्ष पहले शुद्धीदून को एक लड़का हुआ । उसका नाम सिद्धुर्ण 
रखा गया। यही बोद्ध धर्म का संस्थापक गौतमचुद्ध है । गोतम उसके छल 
का नाम है। उसकी विद्वत्ता से फिर उसे लोग बुढ्॒, अर्थात्‌ ' ज्ञाता ? कहने 
लगे । शाक्य वंश में जन्म हैने के कारण उसे शाक्यमुनि अथवा शाक्यरार्सिंह 
भी कहते है। बड़े होने पर उसका मन संसार से ।बरेक्त हुआ ओर वह घर-द्धार 
छोड़कर तपस्या करने लगा । उसका मत यह हुआ के, देहदण्ड करके मोझ- 
आएि नहीं हो सकती; किन्तु उत्तम आचरण से ही मुक्ति हो सकती है । अपने 
इसी मत के अनुसार, वह लोगों को उपदेश करने लगा--( ईसा से ५२३ वर्ष 
पहले )। मगघ देश के राजा बिंबिसार ने उसे आश्रय दिया और उसके नवीन 
उपदेश का अपने ' राजगुरु ? नामक राज्य में प्रचार किया। इस नवीन घर्म 
खे ज्ञान का महत्व अधिक बतलाया गया है। इस लिए उस पंथ के लोगों दे 


पाठ तौसस-सुन्रकाल । १७ 


अपना नाम चुद्ध अर्थात्‌ 'जाननेवाला, या 'ज्ञानीः रखा। ओर इसीसे “'बौद्धधमर 
नाम पडा । चोद धर्म के मुख्य अनुयायी संनन्‍्यासवृत्ति से रहने छगे। उनका मुख्य 
तत्व यह था कि किसीके साथ उपद्रव न करना चाहिए । इच्छा या वासना 
को नए कर के पुनर्जन्म चंढू करना ओर निर्वाण अर्थात्‌ मीक्षपद्‌ पाया इस 
अन्तिम ध्येच हे । मिक्षा माग कर निर्वाह करनेवाले संन्‍्चासी या मिक्ष्ु 
गांद गांव उपदेश करते हुए फिरने लगे । छ्लियां भी मिक्षु होकर उपदेश करने 
लगीं । इस प्रकार नवीन धर्म स्थापन करके गोतमबुद्ध अस्सी वर्ष की अपस्या 
में परलोक सिधारा,-( ईसा के ४८७ वर्ष पहले )॥ उसके बाद उसके अनुया- 
वियों ने एक सभा की, ओर उसके वचन एकन्न करके उनके तीन खंड किये ॥ 
उसे पीठक वा करंक कहा जाता है। इसी मंडलीनें धम-प्रसार का काम बडे 
वेग से शुरू किया । इससे बोद्धू धर्म का अंथसझुदाय बहुत ही अधिक बढा। , 
फिर सो वर्ष के बाद एक दुसरी बहुत बडी सभा हुई | उस समय बोध छोगों 
दो पक्ष हो गये । उनमें से एक पक्ष यह देश छोड़कर उचर आर नेपाल 
ओर तिब्चत में चला गया । फिर उसने, चीन देश में जाकर ठेठ जापान तक, 
सच लोगों को नवीन धर्म की द्क्षा दी ।- इस प्रकार बोद्ध धर्म का प्रचार 
इतना हुआ कि, आज पृथ्वी पर बोदू धर्म के ही अनुयायी दूसरे धर्मों से 
- अधिक है। इधर दूसरे पक्ष ने उस धर्म का प्रचार हिन्दुस्थान, बह्मा, लंका था 
सीलोन इत्यादि देशों में क्रिया । इसके लगभग सो वर्ष बाद चेंन्द्रगप्त के नावी 
अशोक ने ईसा के २४२ वर्ष पहले बोद्ू लोगों की तीसरी सभा की; ओर इस 
घ॒म के ग्रन्थों का, उनके पचार का, और अगले उद्योग का उत्तम प्रबन्ध कर 
दिया। अशोक हिन्दुस्थान में चोद धर्म का बडा आश्रचदाता हुआ । 


चुद्ध का समकालीन महावीर नामक पुरुष पाठव के पास वेसली में पेद्य 
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टहान्त दुआ होगा। इस धर्म के तच्त्व प्राय; बोदू धर्म के तत्वोंसे मिलता झलताहै। « 
ेतांचर आर दिगंवर दो पंथ है, ओरे करीब १५ लाख लोग है । यह 
षि 


१८ ह्दी-शालोपयोगी भारतवर्ष । 


तोरीस नहीं मिलती । ईरान के बादशाह देरियस ने सिंधु नदी के पश्चिम ओर 
कं भाग अपने राज्य में मिलाया । यह भाग पहले से भारतवर्प में शामिल था। 
इसा के ५१५ वर्ष पहले दारिअस के लड़के जर्जिस ने ग्रीस देश पर चंढाई की। 
उस समय उसके साथ हिदुस्थान की भूरे सेना गई थी । उसके बाद ग्रीक 
चोदेशाह सिकन्द्र ने हिदुस्थान पर सवारी की-( ईसा के ३२६ वर्ष पहले )। 
उस समय यरप में ग्रीक छोक बहुत संग्य ओर प्रवल थे । मध्य एशिया से 
पश्चिम की ओर गये हुए आर्य छोगों के ही ये वंशज थे । ईसा के पहले चोये 
शतक में उस देश पर फिलिय ओर उसका लडका अलेकूजेंडर ऊर्फ सिकंद्र+ 
नाम के दो परॉक्रमी बादशाह राज्य करते थे । सिकंदर बीस वर्ष की अवस्था से 
राज्य करने लगा । कुछ दिन बाद ईरानी लोगों से बदला लेने के लिए 
सिकंद्र बादशाह ने ईरानपर चढाई की। उस समय उसकी उम्र ३० वर्ष की 
थी । ३५ हजार ग्रीक सेना उसके साथ थी। उसने सब पश्चिमी भाग जीतकर 

ईरान के राजा को अनेक लडाइयों में हराया | सिकेंद्र महापरीक्षमी ओर रोज्य- 
लोभी परुष था | ईरान ओर अफगानिस्तान जीतने पर वेह सेचर-घाटी से अव्के 
शहर के पास डोंगियों का पुल बांधकर सिंधु नदी पार करके हिंडुस्थान में 
आया | उस समय पंजाब में तक्षशिला में पोरसत ( पोरव ) नाम का एक राज- 
पूत राजा राज्य करता था। झेलम नदी के किनारे सिकंदर ने उससे युद्ध किया। 

सिकंदर ने पॉरेस का पराभव कर के उसे केद कर लिया । ज्तिकंद् ने जब 
उससे पछा कि, “में तुम्हारे साथ केसा बताव करुं'” तब, बिलकुल न डरते 
हुए राजा पौरस ने उत्तर दिया कि “ जैसा राजा छोग राजाओं के साथ बर्ताव 
करते हैं ?? । यह सुनकर सिकन्दर बहुत सुश इआ, ओर उसने उसका राज्य 
फिर उसे लोठा द््‌या। सिकंद्र सारा हिंदुस्थान जीतना चाहता था, परंतु उसको 
फोज बहुत द्नितक परदेश में रहकर घब्रड़ा उठी थी; इस लिए वह स्वदेश को 

लोट जाने के लिए आतुर हों गई थी । इस कारण सिकंदर सिंधु नदी द्वारा 
जलमार्ग से लीट गया । परंतु ग्रीस देश में पहचने के पहलेही एशियामाइनर के 
चाबिलोन शहर में उठ ज्वर आया ओर वह ३ २ वर्ष की अवस्था में परलोक सिधारा। 





# अेकूजेन्दर को मुप्तत्मान लोग अस्कन्द्र कहते थे, इससे सिकंदर 
शब्द्‌ बना । 


पाठ तीसरा-सूत्रकाल ॥ १९ 


सभ्य यूनॉनियों की यह चढाई हिंदुस्थान के इंतिहास में बहुत महर्स्वे की है। 
सिकंदर ने जगह जगह ग्रीक फोज को छावनियां मुकरर को, ओर बहुत से 
राजाओं से सुलह की । इससे जान पड़ता है कि, वह फिर हिदुस्थान में आना 
चाहता था। सिकंद्र के साथ ग्रीस के बहुत से विद्वान लोग यहां आये थे | 
उन्हेंने उस समय की स्थिति का चहत अच्छा हाल लिख रखी है । उसेसे यहूं 
माठूम होता है कि, उस समय हिंदू लोगों की दशां किस प्रकार की थी । 
सिकंदर वादशहा हिंदुस्थान से अनेक विद्वान पंडित ओर बडे बड़े ग्रंथ ग्रीस 
देश को ले गया । यूरप के लोगों को हिंदुस्थान देश माठुम हो जाने के कारणे' 
कुछ दिन तक, दोनों का संबंध बढता गया । सिकंदर की इस सवारी से 
हिदुस्थान के प्राचीन इतिहास की बहुतसी बातें मालूम होती है । 
सिकेंद्र को मृत्यु के बाद उसका राज्य उसके सेनापतियों ने बांद लिया ।॥ 

एशिया का प्रदेश सेल्यूकस निकेटर के बांठ में आया ॥ सेल्यूकस ने ईसा के 
३१२-२८० वर्ष पहले तक राज्य किया । बह मगध देश के राजा चंद्रगुप्त का 
समकालीन था । चंद्रगुप्त ने इसके पहलेही पंजाब ओर सिंधु नदी के पार हिंद 

स्थान का भाग, ग्रीक लोगों से जीत लिया था । उसे वापस लेने के लिए 
सेल्यूकस ने हिदुस्थान पर सवारी की-( ईसा के ३०५ वर्ष पहले ) । परंतु 
चंद्रगुप्त के सामने उसकी कुछ भी न चली । चेद्र॒गुपत से सुलह करके उसने 
उसके साथ अपनी लडकी का विवाह कर दिया । तब से वे परस्पर स्नेहभाव 
से बताव करते थे | उनके राज्य आपस में मिले हुए थे और हिदुकुश पर्वत 

उनव्गी सीमा थी ।.चंद्रगप्त के दरबार में सेल्वकस ने अपना मेगास्थनीम नाम 
का दक़ील रखा था । मेगास्थनीज का लिखा हुआ हिदिस्थान का तत्कालीन 
'दर्णन उपलब्ध नहीं है । उसके अवतरण, जो दूसरे ग्रंथकारों ने लिये हैं, वे 

मिलते हैं । ये अवतरण बड़े महत्व के हैं । सेल्युकस के बाद, करीब दो सो 
बष तक, ग्रीक लोगों का हिंदस्थान से अच्छा सम्बन्ध चला जाता था । 
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ईसा के ३०० वर्ष पहले रो ईसा के ३०० वर्ष पछि तक ! 


१, मोर्य घना अशोक २. शुंग ओर आन्ध घराने । 
३. शकराजा कनिष्क। ४. बोद्कालीन सुधार । 


९. सोर्य घरानाः--( ईसा के ३२९-१८४ वर्ष पहले )--मगव देश 
फ्री राजधानी पाव्टौपुनञ, आजकल का पटना, शहर ह । पवोक्त चंद्रगप्त नंद 
राजा की मुरा नामक शुद्ध स्नी से उसतन्न हुआ था | इस लिए उसे मो कहते 
हैं। जब किसी कारण से नंद ने उसे राज्य से निकाल दिया, तब वह पंजाब 
में जाकर सिकंदर बादशाह्व से मिल्ला । चहां ग्रीक लोगों से चद्धकला का उद्े 
ऊच्छा ज्ञान होगया । सिकंदर के चले जाने पर उसने पंजाब में बहुत सी 
फौज इकट्ठा की, ओर मगध देश पर चढाई करके वह राज्य ले लिया । इस 
अकार नंद वंश का पराभव होने पर पादलीपन्र में मोर्य वंश की स्थापना हुई 
( ईसा के ३९४ वर्ष पहले ) | चंद्रगुप्त ने पंजाब आर उत्तर की ओर का स 
प्रांत जीत कर अपने राज्य में मिलता लिया, ओर सावमभोम राज्य स्थापि 
किया | मध्य आशिया के बेक्ट्रीयाके ग्रीक सेल्यूकस नामक राजाकी पुत्री 
साथ चंद्रगुप्त ने विवाह कर उसके साथ मित्रता संपादन की । चंद्रगप्त के दर- 
बारमें भ्रोक वकोल मेगास्थर्नोन आठ वर्ष रहा था । उस का लिसा हु 
चेद्गगुप्त के राज्य ओर वैभव का जो हाल उपलब्ध हे, उससे ऐसा जान पडता 
है कि चन्द्रगप्त का राज्यप्रबन्ध अप्रातिम था । इसा के २९८ वर्ष पहले चंद्र- 
यप्त का देंद्यंत हुआ । उसके बाद उसके पुत्र चित्रगप्त उफ विंदसार ने पत्नीर 
बर्ष राज्य किया । बिंदुसार के दं। लडके थे। बडे का नाम सशीमा ओर छोटे 
का नाम अशोक । चिंदुसार के बाद अशोक राज्य करने लगा-( ईसा के 
२७२ वर्ष पहले ) ! 

अशोक महावेभवशाढी चकवर्ती राजा हुआ । उत्तर को ओर काबुल, 
केंदहर आर हिमालय; पूर का आर कंदक, गंजाम; दुक्षिण की ओर मेसुर 
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ओर पश्चिम की ओर काठियावाड उसके राज्य की सीमा थी । इतने विस्तृत 
भदेश में अशोक के शिलाछेस पाये गये है । उनसे उसके राज्य-प्रच॒न्ध का 
चहत हाठ आज कल मालम हुआ है । यदयपि अशोक का राज्य भारी था; 
तथापि उसके राज्य का चंदोचस्त भी उत्तम था । अच्छे कायदे बनाकर ओ[ 
उत्तम प्रबन्ध करके उसने प्रजा की बहुत रुख दिया । बौद्ध घर्म को आअद 
देने के कारण अशोक विशेष प्रासिद्न है । उसने चह धर्म खवीकार करके अपने 
राज्य में जारी किया । मगध देश में उसने बहुत से बिहार बनवाये ओए 
६४००० धर्मापदेशक नियत किये । इस बिहार ' शब्द से मगघ देश का 
विद्वार नाम पड़ा | चही नाम अब भी चला जाता हे । धर्म प्रचार के लिए उसके 
बोह्ू पंडितों की एक बडी सभा की, ओर भिन्न मर्तों की एकता की । उससे 
सास तोर पर संभे उड़े करके उन पर, ओर बहुतेरे पहाड़ों के पत्थरों पर 
धर्म-संबंधी राजाज्ञाएं खुद॒वाकर प्रसिद्ध की । धर्म की ब्यवस्था के छिए राज्य 
उसने एक नवीन महकमा जारी किया | धर्मन्यचार के लिए उसने देश देश 
उपदेशक ओर वकील भेजे । स्वय॑ अपने पुत्र महेंद्र ओर कन्चा संबमित्ना 
उसने धर्म-प्रतार के लिए सीलोन दापू में मेजा । जो बौद्ध ग्रंथ अशुद्ध 
गये थे उन सब्र क्वा संशोधन कराया । ग्रीस, सिरिया, इजिप्ट, तिब्बत, चीन, 
ब्रह्मा, केवोडिया, श्याम, जावा सौलोन, इत्यादि देशों में अशोक के वकोल 
गये थे। पश्चिमी देशों की अनेक उपचुक्त कलाओं का अशोक ने अपने राज्य 
में प्रचार किया । अशोक क़े पहले इमारतों में कलाकोशल और सुंदरता बहुव 
न थी। उसीके समय से इन बातों में तरक्की हुई । मोर्य पहाड़ों में वंशके खुद 
दाये हुए बोद्ध मंदिर अब भी पाये जाते ईसा के करीब २३२ वर्ष पहले 
राजा अशोक का स्वर्गवास हुआ । तथ से फिर धीरे धीरे उसके राज्य की 
उठती कला आई; ओर ईसा के १८४ वर्ष पहले मोर्य घराने का अंत हुआ । 

२, शुंग ओर आंध्र घराने:--मोर्च घराने के अंतिम राजा के पास 
पुष्यमित्र नाम का सरदार था । वह ईसा के १८४ वर्ष पहले मगध देश का 
राज्य करता था। उसके वंश को भंग वंश कहते हैं । पुष्यमित्र का लडका 
अस्तिमित्र बढा विद्वान्‌ था । कालिदास के माठ्विकाप्रिमित्र नाटक का चही 
नावक है। अम्निमित्न ने विया को उत्तम आश्रय दिया . कहते हैं कि महामा- 
प्यकार पतंजलि अम्रिमित्रही के जमाने में हुआ । शुंग घराने ने ईसा के ७२ वर्ष 
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पहले तक मगधघ देश पर राज्य ककया । उसके समय में, बहुत जगहों में, पंहांडों 
में सांदी हुई गुफाएं तेयार हैँई। भाजा की गुफाएं राजा पुलिंदक ने ईसा के 
१२७ चर्ष पहले तैयार की । वेसेही काला की गुफाएं इसी घराने के देवभूति 
राजा ने ईसा के ४६ वर्ष पहले तेयार की । चह बात सोज करनेवाले लोग 
बतलाते है । शुंगं के बाद काण्व राजाओं ने कुछ वर्ष तक मगध पर राज्य 
किया । इसके बाद मगर्थ देश आंधों के अधिकार में गया | ईसा के पूर्व पहले 
शतक में आंध्र घराने की हृकूमत मध्य हिंदुस्थान, मालवा, मगध ओर दक्षिण 
के एक बड़े भाग पर थी । ये आंध्र लोग दक्षिण के मूल निवासी थे। आर्य 
ने जब दृक्षिंणं में प्रदेश करके उन्हें जीता, तब उन्होंने आरयों की सभ्यता 
स्वीकार की । ईसा के तीन चार सो वर्ष पहले से लेकर स० २०८ ई० तक 
थे प्रबल थे। इस काल में मिन्न सिन्न भागों पर उनकी सत्ता थी। पहिले पहिल 
उनकी रोजंधानी कृष्णा नदी के मुखके पास धनकटठक नगरमें थी । चहांसे 
पश्मिमकी ओर उनका राज्य बढता गया । तब उन्होनें अपनी राजधानी प्रति- 
छान नगर की | प्रतिष्ठान अथवा पेठंन शहर उस समय बहुत प्रसिद्ध था । जिन 
दिनों पेठन में आंधों का राज्य था, उसी समर्थ उज्जेन में राजा विक्रमादित्य 
इंसा के ५६ ५र्प पहलें र/ज्य करता था । उसीने संवत्‌ नाम की वर्ष-गणना, 
अपने राज्यारोहण काल से शुरू की । उसके द्रबार में बड़े बडे विद्वान्‌ पंडित 
थे । जनेक प्रासेद्ध अंथ उसके समय में निर्माण हुए । 

३. शकराजा कनिष्कः-( सन्‌ ७८ इसवी ) हिदुस्थान से वायब्य की 
छोर मध्य एशिया में ग्रीक लोगों का जो राज्य था, उसका उन्हेंने बेंकृट्रिया 
नाम रसा था । कुछ दिनों के बाद वह राज्य सिथियन लोगों ने ले लिया । 
उन्ही लोगों ने फ्रिर हिदुस्थाने पर भी कई चढाइयां कीं । विद्वानों का अनुमान 
है के, हिंदुस्थान में जिन ' शक ' नाम के लोगों ने राज्य स्थापन करके अपनी 
यर्प-गणना जारी की, वे शक और ये [सिंथियन एकही होंगे । इन्हीं लोगों में से 
» * कुंपन *-वंशी राजा कीनिष्क ईसा के पूर्व पहले शतक में काश्मीर ओर उसके 
सआसपास के प्रदेश पर राज्य करता था । यह भी अशोकही के समान पसिद्ध 
राजा हुआ।। उसके राज्य का विस्तार दक्षिण में आगरे से सिंध ओर गुजरात 
तक तथा उत्तर में यार्कन्द्‌ ओर खोकंद्‌ तक था । सन्‌ ४० ईसवी के करीब 
उसने बोंद्ध लोगों की चोथी सभा की, ओर उस धर्म को पुस्तकों का संशोधन 
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तथा भाषान्तर कराया । जिस प्रकार अशोक की तैयार की हुई धर्म-पुस्तक 
सीलोन, ब्रह्मा ओर पूर्व द्वापों में प्रमाणभृत मानी जाती है, उसी प्रकार कनिष्क 
की तैयार की हुईं पुस्तक को तिब्बत, तांतार, चीन, जपान आदि उत्तरी देशों 
: के बोद्ध लोग अपनी धर्म-पुस्तक मानते है । कनिष्क की राजघानी पुरुपपुर 
अथवा पेशावर थी । यहां उसने चुद्ध का बहुत बडा मंदिर बनवोयों । उसकी 
: गिरी हुई इमारत की नीवों से अभी हाल में चुद्ध की अस्थियां निकली, वे बह्नी 
लोगों के सिपुर्द की गयी हैं । कहने है कि, .कनिष्क ही ने शक नाम की 
दर्षप-गणना जारी की । इस शक का आरंभ स० ७८ ई० में हुआ । शकों की 
दूसरी एक शाखा ने पश्चिम ओर काठियावाड प्रान्त से आकर उज्जेन में राज्य 
स्थापंने किया । उसमें से नहपान ने महाराष्ट्र परे चढाई की थी । दालिण में 
शकों की हुकूमत कुछही काल, अर्थात्‌ स० १२४-१३२ ई० तक थी | उसे 
आंध्रमृत्य राजा पुलुमाची ने उठा दिया । उच्जेन में काठियावाड के शकों का 
राज्य स० ३९५ ई० तक था। गुप्तों ने उसका उच्छेद्‌ किया । 

४. बीद्धकालीन सुघारः--अशोक के,समय स, चौथे शतक के मब्य 
तक, हिुस्थान में चीद्द धर्म की तरक्की थी «। बोद्ध धर्म के प्रचार- से प्राची 
दोदिक धर्म ययपि थोडा बहुत पिछल गंया, तथापि तंस्कृत भाषा की ग्ंथ-चना 
कुछ बंद्‌ नहीं हुईं । उस काल में भी आरयों की बुद्धिमत्ता से संस्कृत में ग्रंथ 
. निरमित हुए, ओर वे आज तक सर्वमान्य है । पीछे बतलाये हुए जेमिनि के 

पृव॑मीमांसा सूत्र और चाद्रायण के उत्तरमीमांसां सूत्र इस काल में निर्माण हुए। 
उनमें बोह्मत के खंडन करने का प्रवत्न किया गया है । स्मृतिग्रंथों का उद्य 
इसी काल में हुआ । मनु, चांजवल्क्य, पराशर इत्यादि अनेक स्मृतिकोरें हुंएँ ' 
उनमें मनुस्मृति भाचीन ओर सर्वमान्य है । इन स्मृतिग्रंथों में आचार, व्यवहार 
भार प्रायश्रित्त तीन भाग है। उन में हिंदूघम को अधिकांश समावेश) हुआ है । 
यही स्मृतियां हिंदुओं के मूछ कायदे हैं। ” 

._ तथापि बोद्र्म का फेलाव प्रात भाषाओं के द्वारा विशेष हुआ । इससे 
शकूत भाषाओं की तरक्की हुई, ओर बहुत श्रेष्ठ दर्जे का साहित्व उनमें निर्माण 
हुआ । उनमें महाराष्ट्रीय भाषा अग्रेसर हे। वहीं आज कल को मराठी भाषा 
की जननी है । बोद्दों का बहुत बडा पग्रन्क्समुह इस काल में निर्माण हुआ । 
प्रासैद्ड वोद ग्न्थकॉार नागारजुन ओर अन्वघोष तथा वेयशासकर्ता चरक, कैनिप्के 
के समय में हुए होंगे । ' हक 


5 । 
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>> 


एं है, उनमें से नवदशांश चम्बई 
शलाके में हैं। ये सच कठिन पत्थरों में ख़दी हुईं हैं । उनमें से काली, कन्हेरी, 
नासिक आदि स्थानों को गुफाएं बहुत प्रसिद्ध है । थे गुफाएं बहुत करके चोढ्ू 
छाल की हैं । उनकी नकक्‍्शकारी, मजबत बनावठ ओर मब्य म॒र्तियां देलने से 
इस बात का बहत अच्छी तरह अनुमान किया जा सकता हैं कि, उस समच 
शिल्पकला कितनी उन्मत दशा में थी । वेखल की ग॒फाएं चहुतही पीछे चनी है । 
इस काल में वेयशास्र आदि विपयों में, बहुत खोज करने के बाद, जो 
सन्‍्थ बने, उनके भापान्तर फिर पश्चिम को ओर गये | शखक्तिया का प्रचारक 
सुश्रुत किस समय हुआथा इसका ठींकठीक पत्ता नहीं-छूगता | जान पडता 
है की, जातिभेदु की प्रघलता इस समय विशेष न थी। बोद्धर्म को जबतक 
राजाश्रय रहा, तव तक वह अच्छा दिका; पर राजाअच छूट्ते ही उसका जोर 
कम हो गया, ओर हिन्द्र्र्म की फिर उन्नति हो चली 


हिन्दुस्थान में जो पहाड़ों में खुदी हुईं गुफाएं 


४; 
व थे 


पाठ पांचवां | 





गर्गा ८९ णेक 
पौराणिक काल | 
सन ३६०० ई. से सन १००० ई, तक । 
१, अयोध्या, उज्जेन ओर कन्नोज के राजवंश ।॥ 


२. हिन्दू धर्म का पुनरुज्जीवन। ३. पोराणिक काछ का सुधार । 
४. मध्यकालीन राजपूत राज्य । ५. विदेशियों की चढाईं। 


१, अयोध्या, उज्नेन और कन्नोज के राजवंशः:--वास्तव में एराण 
यहुत पुरने है, ओर उनकी उत्पत्ति के विषय में विद्वानों का बहुत मतभेद 
है। वे बहुत पहले से पाये जाते है। उनमें जगत को उत्तात्ते ओर प्रसिद्द्‌ 
राजपुरुषों का इतिहास दिवा हे। परन्तु ईसवी सन के चोथे शतक में, बौद्ध 
धर्म का पराभव करने के लिए, जब हिन्दू धर्म की जागृति हुई, उस समस 
हिन्दू देवताओं को महत्त्व देने के लिए पहले के पुराणों में अनेक फेरफार किये 
बये। अथात्‌ पुरानी नींव पर पुराणों की नवीन रचना की गई । जान पड़ता हे कि, 
चह नवीन रचना का काम स. ३५० ई० के करीब शुरू होकर आंगे तीस चार 
सो वर्ष तक जारी था । इसी लिए इस काल का नाम 'पौराणिक काल' रखा है 


६ 
फू 


पाद पांचवा-पोराणिक काल । श्प 


मगध देश का वैभव आंध्रों ने कम किया, उसे गुप्तों ने चोथे शतक में 
फिर स्थापित किया। यह गृप्त वंश स. ३१६९-२० ई० से आगे करीब दो सो 
वर्ष पाव्लीपच्र ओर अयोध्या में राज्य करता था । इस वंश ने गुंप नाम का एक 
: शक चलाया था । ग॒प्तवंशी राजा पराक्रमी थे । उनमें से कुछ राजाओं ने वो 


हिन्दस्थान का आधिकांश अपने अधिकार में कर लिया था । उस वंश में 

पहला चक्रवर्ती राजा समद्गरग॒प्त हुआ । उसका पुत्र चन्द्रग॒प्त भी बापही के 
समान पराक्रमी हुआ | विक्रमादित्य नाम धारण करके अयोध्या को उसने 
अपनी राजवबानी बनाया । उसने मालवा प्रान्त-ओर उज्जेन शहर जीता । 
कहते हैं कि, उसीके दरबार में रघुवंशकार कालिदास आदि नव ॒विट्ृवद्वत्त थे 
उसने स, ३७५-४१३ ई. तक राज्य किया। फा-हियान नाम का विद्वान 
चीनी पुरुष, उसके जमाने में, अर्थात्‌ स. ३५९-४१३ तक हिन्दुस्थानर्मे 
बोद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए घूम रहा था । उसके लेखों से उस 
समय का बहुत सा हाल मालूम होता है । उससे जान पडता है कि उस समय * 
हिन्दुस्थान की दशा चह्त अच्छी थी । फा-हियान, जल-मार्ग से सीलोन 
गया ओर बह्लां से जावा द्वीप होते हुए चीन को लोद गया । उसके समय 
में बोद्द धर्म हिन्दस्थान में बहुतही जोर पर था । 


चन्द्रगुप्त के लब्के कुमारगुप्त ने सन्‌ ४१३०-५५ ई. तक राज्य किया। 
उसे पश्चिम ओर से शखेतद्र्णों ने बहत दःख दिया । ओर उन्हींने स.४८० ई.में 
गुप्त राज्य' भ्रष्ट कर दिया । इसके बाद करीब पचास वर्ष तक हूर्णो का बहुत 
वड़ा शज्य ईरान से उत्तर हिन्दुस्थान तक फेला था । उनका राजा मिहिरकुल 


बहुत दुए था। स. ५२८ मे गुप्त राजा बालादित्व ओर मालवा के राजा 
चशांधमा ने उस पराजित कर के काश्मीर में भगा दिया । 


सातवें शतक के आरम्म में स्थानेश्वर का राजा हर्प, बहुत पराक्रमी हुआ.॥ 
उसने स. ६०६-६१२ ई. तक सारा उत्तर हिन्दुस्थान जीत कर कन्नोज 
“शहर को अपनी राजधानी बनाया । उसी समय दल्लिण में पराक्रमी चालक्य 
'राजा पुलकंशी ( स. ६०८-६४२ ई. ) राज्य करता था । इस कारण राजा 
हर दाक्षिण देश न जीत सका । यह राजा हर्पवर्धन शिलादित्य के नाम से 
प्रसिद्ध है। उसने स, ६०६ से ६४८ ई. तक़ राज्य किया । कादम्बरी -का 


कर्ता वाण कवि इसीके दरबार में था ।' उसने हर्षचरित काव्य लिखा है। 
जत्नावली नाटक का कर्ता चही हर्ष है । ह 
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ययपि उसका झुकाव बौद्धधर्म की ओर था, तथापि दुत्तरे पंथों पर मी 
उसकी छपाद्यरटे रहती थी । उस काल में हिन्दुम्थान में कुछ राजा बोद्ध ओर 
कुछ हिन्दूधर्मी थे | दोनों प्रकार के राजा दोनों धर्मों के लोगों को दान देते 
थे | एकही कृटम्ब में बाप हिन्द ओर लड़का चोद्र ! ऐसी दशा थी । एक 
इजार वर्ष तक ये दोनों धर्म शान्ति के साथ च॒ह्ं बने रहे । मथुरा में चोद 


चर 
[ 


धर्म की प्रबल्लता थी, ओर हरिद्वार वर्तमान समय के अनुसार, हिन्दुओं का 
पविच्न स्थान था । हर्ष के समय में कन्नोज-शहर बद्दत तरक्की पर था। उसी 
प्रकार प्रयाग ओर काशी, हिन्दुओं के पवित्र स्थान, उन्नतावस्था में थे। 
. भनेक स्थानों में बडे बड़े बुद्ध बिहार थे । उनमें नाना शासत्रों का अव्ययन 
होता रहता था । इसके समय में प्रसिद्ध चीनी पवासी हुएनसंग हिन्दुस्थान में 
आया । यहां स. ६२९९-४५ ई. तक रह कर उसने सारे देश का पर्यठन 
किया । हिन्दुस्थान ओर हर्प राजा के विषय में उसने जो कुछ हाल लिख 
रसा है, वह बडेही महत्व का है। अस्तु । 

हर्ष के बाद उसका राज्य नहीं टिका । इसके बाद यशोवर्धन नाम का एक 
राजा कन्मरोंज में हुआ । उसके द्रबार में मवभूति कवि था ( स, ७३० ई. )। 
विक्रमाशेला ओरे नालन्दा में बोद्ध लोगों के बडे बडे बिहार थे । इस काल में 
आयंभद्द ( ज. स. ४७६ ई. ), वराहमेहिर ( मं. स. ६८७ ), ओर बह्मगुप्त 
( स. ६२८ ) ये तीन घसिद्ध ज्योतिषी क्रमशः पाठलीपुत्न, उज्जेन ओर 
मीलमाल ( राजपुताना ) में प्रसिद्ध दुए । 

२. हिन्दू धर्म का छनरुज्जीवनः--6र्ष की मृत्यु के बाद, मुसलमानों 
का अंमल जारी होने के समय तक, जगह जगह अनेक राजपूत राज़्य थे । 
उनमें चक्रवर्ती राजा कोई नहीं हुआ । इस काल में बोद्ध धर्म घटने छगा, ओर 
हिन्दूधर्म का पुनरुज्जीवन शुरु हुआ । विदया-प्रचार आदि कामों में हिन्दुओं 
ने बोद्धों के ही मार्य का अवल्म्बन किया । बौद्ध मिक्षुओं की ही तरह 
हिन्दुओं के संनन्‍्यासी वियादान के काम में कष्ट सह कर परिश्रम करने लगे ॥ 
इसी प्रकार धीरे धीरे बोद्धर्म की शक्ति कम हुई, ओर हिन्दूधर्म के नवीन स्वरूप 
ने जोर पकड़ा । इस पुनरुज्जावन के काम में प्रयत्न करनेवाला पहला धर्मो- 
पंदेशक बिहार घान्त का'रहनेवाल्य कुमारिलमद्र है | यह सातवें शतक के 

अन्त में था। हिन्दुओं के शास्त्रों के छे मुख्य भाग हैं । उन्हें पडदर्शन कहते 
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हैं। उनमें से अन्त के दो, पूर्चमीमांसा ओर उत्तरमीमांसा, भागों का बोद्धर्म 
की प्रवलता से लोप हो गया था । परंतु इस पुनरुज्जीवनन्कराल में पूर्वमीमांसा 
पर कुमारिलिमह् ने विस्तृत टीका लिखकर चज्ञयागादि रुत्यों का समर्थन 
किया । उसी प्रकार फिर आठवें शतक में. उत्तरमीमांसा का समर्थन करके, 
महामभारतान्तगगंत भगवद्गीता के आधार पर शंकराचार्य ने वेदान्त का प्रातिपादन 
किया । इस प्रकार कुमारिलमईह ओर शंकराचार्य ने हिंदूधम के पुनरुज्जीवन 
का काम पूर्ण किया । दक्षिणी सिरे से लेकर उत्तर ओर हिमालय तक ओर 
द्वारका से लेकर पूर्व-समुद्र॒ तक घूमकर शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में मठ 
स्थापन किये । इनका प्रभाव अब भी सोरे भारतवर्ष में हे । शंकराचार्य का 
अथभांडार विपुल है । उसका पठन आज तक बराबर श्रद्धापूर्वक जारी है । 
हिमालय पर केदारनाथ में बत्तीस वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य का अंत 
हुआ-( जन्म वेशास शु. १० शके ७१ मृत्यु वेशास शु, १५ शके ७४२; 
सन ७८८-८२२ ) । बादरायण के अह्मसत्रों पर शंकराचार्य ने भाष्य किया ६ 
वह शांकरभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है । | 

शेकराचार्य के धर्म-तत्त्वों का, ओर उनके उद्ात्त विचारों का, भिन्न भिन्न 
पुरुषों ने सारे देश में प्रचाः किया । उससे फिर अनेक पंथ और कई प्रकार 
की उपासनाएं उत्पन्न हुईं । रामानुज ( स० ११५० ), मध्वाचार्य ( ज. स. 
११९९ ), रामानंद्‌ ( स. १३००-१४०० ), चेतन्य (स० १४८५-१५३३), 
ये देष्णद पंथ के बडे साधु हुए ओर उनके अनुयायी भी आज बहुत हैं| वल्लभ 
स्वामी ने (स० १५२० ई० ) रूप्णमक्ति का विशेष प्रसार किया । हिंदु 
मुसलमानों की मित्रता करनेका प्रयत्न कचीरने किया ( स. १३८०-१४२३० )- 

2. पौराणिक कार का सुधारः--इस पोराणिक काल में संस्कृत विद्या 


कि 


को उत्तेजन मिला, ओर अनेक बड़े बड़े ग्रंथ निर्मित हुए । परंतु वे स्वतंत्र नहीं 

है किन्तु पुराने आधार पर नवीन रखे हुए हैं। बहुत से काव्यग्रंथ स्वतंत्र भी 

ह। आसेड्ट पंचमहाकाब्य इसी काल में निमोण हुए । इसी समय पुराणों की. 

वर्तमान रचना तेयार हुई । वेसेही पहले के अनेक ग्रंथों पर, ओर सूत्रों पर, 

इस काल में वंडे बड़े भाष्य हुए | विशेषतः गोविदस्वामी, केशवस्वामी, आदि . 
स्वामी *-नामधारी भाष्यकार इस काल में हुए । ््ि 

इसके पहले प्राकृत मापां का उपयोग विशेष होता था । वह बंद हो गया 
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आर सस्कृत मापा का फेर प्रचार छुआ । काव्य, नाटक, उपन्यास, साहित्यि- - 
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अंथ, शिल्पकला, ज्योतिष, गाणित, वेदान्त इत्यादि विपयों पर अनेक संस्कृत 
प्रंथ इस काल में तेयार हुए । इस काल के देवालय ओर इमारतें देखने से 
ज्ञान पडता है कि, उस समय शिल्पकला की भी अच्छी तरक्की थी। ज्योति- 
शाख पूर्णवा को प्राप्त हुआ । अंकगणित ओर वीजगाणित की भी बढुत प्रगति 
हुई । आठवें शतक में पहले पहल अरब लोगों ने बीजगणित का भापान्तर किया, 
ओर वहां से फीर वह सरप में गया। पंचतंत्रकार विष्णशर्मा, भद्दी, बाणभद्र, 
दूँडी, भारवि, सुबंध, भर्तहरि आदि कवि ओर ग्रंथकार इसी काल में हुए । 
४. सध्यकालीन राजपूत राज्य;+---जिस समय गुप्तवंश का राज्य उन्तत 
दशा में था, उसी समय गुजरात प्रान्त के वल्लमीपर में वल्लमी वंश का राज्य 
स्यापित हुआ । बलभीपुर भावनगर के/समीप था । इस राज्य का संस्थापक 
भह्यक पहले गुप्तों के दरचार में था। यह राज्य स, ४६०-७६६ तक कायम था। 
गुजरात में वल्लभी वंश का अन्त होने पर चावडा वंश की हकुमत शद्ू हुई 
इस वंश के पहले राजा वनराज ने सन्‌ ७४६ में पद्रन शहर वसाया | दो सो 
वर्ष तक इस वंश का राज्य गुजरात में था | इसके बाद उसे दक्षिण के चालक्व 
राजाओंने जीत लिया-( सन्‌ ५४३ )। चालुक्य वंश का पहला राजा मूलराज 
चढा पराक्रमी था | उसका लड़का चामुंड जब पद्दन में राज्य कर रहा था तब 
महमृद्‌ गजनवी ने सोमनाथ पर चढाई करके पद्दन शहर को जीत लिया । मह- 
मूद्‌ के चले जाने पर वह राज्य फिर चालुक्यों को मिला । चालक्यों के बाद 


कुछ दिन तक गुजरान में बाधेल वंश का राज्य था | इसके बाद सन्‌ १२९७ 


ई, भें गुजरात प्रान्त अलाउद्वीन खिलजी ने जीत लिया । 


नवें शतक से, इस देश में, मिन्त्र भिन्न स्थानों में, अनेक छोटे बडे राऊ 


' उदय हुए । मगध देश पर पालवंशी राजा राज्य करते थे । वे बोद्धर्मी थे। . 


(तिब्बत में बोद्ध धर्मका प्रचार उन्हींने किया । इस वंश के सन्नह राजा पासिद्ध 
ह। उनके जमाने में संस्कत भाषा की पचलता थी। 


चगाल घान्त मे ग्यारह॒वं शतक के अन्त भ सन नाम के राजा प्रमस थे । 


- सेन वंश का राज्य वखसूतियार जलजा न सन्‌ १२०२ म॑ जात लिया । 


कन्नाज म॑ जब राज्यपाल नाम का राजा राज्य करता था, तब सलतान 


सहमद गजनवी ने उस पर चढाइ का । इसके बाद राठांडवशी राजपत 
राजाओं न कनाज का राज्य जात लिया । उस वश के सात राजा हुए । 


उनमें से राजा जयचन्द के जमाने में महम॒द्‌ गोरी ने कनोज का राज्य जीत 
लिया । उसी राठोड वंश के परुष ने फिर जोधपुर के राज्य की स्थापना की ६ 


 ! 
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नदें शतक के प्रारम्भ में परमार राजपूतों ने धार में राज्य स्थावित किया । 
इस घराने का मुंज़ राजा प्रसिद्ध है । उसने संस्कृत भाषा को उत्तेजन दिया । 
मंज के बाद, उसका भतीजा प्रसिद्ध राजा भोज ( सत््‌ १०१०-१०७०३ ) 
राज्य करता था । विद्वानों आर कावेंजनों का चह आश्रयदाता था । उसने 
संल्छत भाषा को अधिक उत्तेजन दिया । गुलामबंशी सुलनान अल्तमश ने 
सत्‌ १२३३ ईं. में उज्जेन शहर जीत लिया, ओर किर अलाउद्दीन खिलजी ने 
धार के परमारों को पराजित किया । 

पंजाब में भी राजपृत राज्य थे; परन्तु वह प्रान्त सब से पहलेही मुसलमानों के 
हाथ में गया | स, ७३६ ई. में अनंगपाल ने दिल्ली में तुबरवंशी राजपूर्तों का 
राज्य स्थापन किया । उस वंश के उन्नीस पुरुषों ने वहां राज्य किया । अन्तिम 
राजा निपन्नी होने के कारण उसको लडकी के लड़के अर्थात्‌ अजमेर के चोहान- 
वंशी पृथ्वीराज को, दिल्लीका राज्य मिला। स. ११९३ ईं. में मुहम्मद गोरीनें इसे 
लित लिया । महारा के राजवंशों का हाछ आगे भाग ३ पाठ १ में दिया है । 
ठेठ दक्षिण में पांडय, चोल आर केरल नाम के बहुत प्राचीन राज्य थे। 
हुत वर्षो तक कायम रहे । कांची में, अथात्‌ चोलमंडल में, बहुत दिन तक 
पल्लवों का राज्य था । ' कारोमंडछ ? चोलमण्डल का ही अँगरेजी अपम्रंश है । 
मेसूर भान्‍्त में * गंग ? नामक एक घराना था। मुसलमानों के आने के पहले 
द्वस्समुद्र में होचसल बल्लालों का राज्य प्रचल हुआ था। आपस में लडने के' 
कारण इन राज्यों का उत्कर्प नहीं हो सका | अन्त में अल्लाउद्धीन खिलजी के 
सेनापति मल्कि काफूर ने दुद्घिणी सिरे तक, लढाई करके ये सब राज्य नष्ट 
रूर दिवें-( सन १३१० ई. )। 

पांच्य लोग रोमन छोगों से मोतियों का व्यापार करते थे । उनकी राजघानी 
मधुरा-मीनाक्षी है। चोलवंश की राजधानी तंजोर है । उनका उत्कप राजराज ' 
नामक राजा के समय में हुआ-( स ९८५-१०१० ई. ) ।, इसने सौलोन. 
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दापू जाता। इतनाईः नद् 
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किन्तु वतमान समय के मद्रास इलाके का अधिकांश 


उलदे है| हाथ में था। परश्चम की ओर केरल नामक राज्य था ! उसमें मलयार 
श्र कानडा प्रान्त शामिल्र थे | 


$ 


5४. विदाश्या  चढाई--उस समय पूर्व ओर पश्चिम, दोनों किनारों 
से, जल्मार्गद्वारा, परदेशियें। का सम्बन्ध भारत से शुरू हो गया था | जगत के 
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सम्पर्ण इतिहास की ओर सूक्ष्म दृष्टि से अबलोकन करने पर जान पड़ता हे 
की, स्वतंत्रता ओर ऐश्वर्य का उपभोग भारतीय आयी ने जितना अधिक क्रिया 
उतना बहुतही थोंडे छोगों ने किया होगा । बिलकुल प्राचीन वेदकाल से लेकर 
मसस्‍्मानों के आगमन तक हिन्दुओं के राज्य कायम थे | इतने बड़े समय में 
अनेक परदेशी लोगों नें वावव्य की ओर से चढाइयां कीं। कितने ही अवसरों 
में, बहत बहन प्रयत्न कंरने पर, विदेशियों नें पंजाब का कोई राज्य अथवा 
समीप का कोई प्रदेश जीत पाया; पर सारा देश अकबर चादशाह के जमाने 
तक विदेशियों के हाथ में नहीं गया! आयी की राज्यपद्धति ही ऐसी थी कि. 
उसके, कारण छोटे छोटे अनेक राज्य निर्माण होते, ओर उनमें परस्पर प्रेममाव 
न होने के कारण विदेशियों को भीतर आने करा मोका मिलता, तथापि विदेशी 
अमल बढहुतु समय तक न टिकिता था। सिकन्दर बादशाह चहां रहही नहीं 
सका | उसके जो कुछ आदमी पीछे रह गये उन्हें चन्द्रगुप्त ने भगा दिया। 
सौ वर्ष के बाद बेक़दिया के ग्रीक लोगों ने फिर भी हिन्दस्थान पर सवारी को 
उस समय मगघ देश के पृष्यमित्र ने उन्हे बहार निकाल दिया। ग्रीक'लोगों 
को यहां यवन कहते थ । यवनों के बादशाहों ने आकर इस देश में करीच सो 


चर्षतक राज्य किया; परन्तु उन्हें उज्जेन के विक्रमादित्य ने ईसा के ५७ वर्ष पहले 
के करीब लोठा दिया । गोतमीपुत्र पुलमाये शातकर्णी ने शकों की दसरी एक 
डोली के राजा नहपान का परामव किया-(स. १२६)। शककों के बाद यूची नाम 
के लोग हिन्दुघ्थान में आये । उनका, चौथे शतक में, समुद्र॒गृप्त ने पराभव किया। 
पांचवें शतक में खेतद्रण आये । उन्हें उज्जेन के राजा यशोधर्म ने जीता । सातवें 
शतक में फिर हुण लोग आये । उनका पराजय कन्नोज के श्रीहर्प ने किया ॥ 
इसके बाद तीन सो वर्ष तक हिन्दुस्थान पर विदेशियों की चढ़ाई नहीं हुई । 
सारांश, विदेशियों के साथ यहां के लोग सतत पन्द्रह सो वर्ष तक लडते रहे ओर 
अपने राज्य का अस्तित्व कायम रखा । ई. स. १००० लगभग आर्यों के 
भाचीन सुधार का छब हो गया, ओर हिन्दुस्थान के अधिकांश भाग में मुस- 
मानों का अंमल जारी हुआ । इसके बाद मुसलमानों का मी चहास छुआ ओर 
हिन्दुओं का पुनहुज्जीवन होने लगा । इसी बीच में पश्चिमी आर्य लोग इधर 
आये, ओर अन्त मे उन्हीं लोगों में से अंगरेजों की अघोनता में हमारा यह 


बाचीन देश चला गवा । अब अगले भाग में यह विस्तारपूर्वक्ध बतलाया 
जावगा छ्लि, उपर्युक्त सच हाल केसे हुआ । 


तर 
टी 
प 


भाग हूसरा | 
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मुसल्मानी रियासत।. -- ' 
पाठ पहला । 





सुसल्सानों का हिन्दुस्थान में प्रवेश । 
सन्‌ १०००-११८५९ ईसवी तक । 

१, मुसलमानों का पूर्ववृत्तान्त । २. उनके पंथ और उनका विस्तार । 
. ३, सलतान महनृद्‌ गजनवी । ४. सोमनाथ की सवारी ओर महमूद की मृत्यु + 

१. सुसल्मानों का पूर्ववृत्तान्तः--सल्‌ ५७० ई. में अरब देश के मक्का 
शहर में मुसलमानी धर्म के संस्थापक मुहम्मद्‌ पेगम्बर का जन्म हुंओं। छुट- 
पनही से उसके मन में बराबर धर्म-सम्बन्धी विचार उठा करते थे। चालीस 
वर्ष की अवस्था तक भिन्न मिन्र धर्मों का विचार करके उसने एक नयाही. 
धर्म स्थापन करने का निश्चय किया । इसके बाद उसने प्रकट किया कि, 
“ जत्व धर्म का प्रचार करने के लिए मुझे ईश्वर ने भेजा है ! । यह बात छोगें-- 
में पकद होजाने पर वह सब को अपने नये धर्म का उपदेश करने लछगा। 
“इस कारण मक्का में छोग उसे तकलीफ देने लगे । इस लिए - स. ६३२ ई. में 
वह मक्े से मदीने भंग गया । इस पलायन को अरबी माषा में “ हिजरा * 
कहते है । इसीसे अरंवी सन्‌ को “ हिजरी * संज्ञा मिली है । पहले पहल मुहम्मद 
के नातेदारों ने उस के धम की दीक्षा ली । इसके बाद्‌ मदीना में उसे बहुत 
अनुयायी मिले । तथापि जब उसने समझा कि, इतनेही से हमारे धर्म का प्रचार 
जोर से नहीं हो सकता, तब उसने इंन्वरी प्रेरणा से एक ऐसी आज्ञा श्रसिंद्ध की 
'कि, “ दुराग्रही लोगों को नम्मता का उपदेश अच्छा नहीं छमता । इस लिए तर- 
वार के जोर पर धर्म-प्रचार करो | छठाई में यश आने पर अपना धार्मिक हेत 
सिद्ध होगा, ओर इस लोक में अपनी उन्न्रति होगी, तथा लाई में अयपश 
आने से मरण ही जाने पर मोक्ष-प्राप्ति छेगी ।" इस उपदेश के कारण मुस० 
स्मानों में फौजी आवेश की हवा समा गई ओर उनकी सता जोर से बढने लंगी। 


हु 
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उस समय इंसाई आदि पश्चिमी धर्मा में बडे गठबड़ उत्पन्न हए थे । ऐसी 
दशा में अपने धर्म का प्रसार करने की इच्छा से मुहम्मद ने यह जाहिर किया 
के, ' मूल के सच्चे धर्म का ऋास हो रहा ६, इस लिये सच्चे धर्म का पनरुज्नीवन 


करने' के लिए परमेन्वर स्वयं ग्रन्थ छिखकर दतों के धाथ से मरे पास भेज देता 
है।? इस रीति से उसने आगे जो ग्रन्थ प्रसिद्ध किया उसे कुरान कहते हैं ! 


यही मुसलमानों का धर्म-ग्रन्थ है 

मह्म्मदी धर्म के मख्य तत्व ये क्र इन्वर एक हैँ, वह पापप्ण्यका फल 
सब को देता है । मन॒ष्य का पनर्जन्म नहीं होता । सच मत परुषों की आत्माएं 
चेसीही पडी रहती है, भर जगत्‌ के अंत में ईश्वर उन सब का एकदम न्याय 
करता है, ओर उनके पापपुण्य के अनुसार नर्कवास अथवा स्वर्ग 
इसके सिवा प्रातिदिन शुत्रिर्भुत होकर तीन बार नमाज पढ़ना, गरीशें को दान- 
धर्म करना, न्याय से चलना, सद्यपान ओर मूर्ति-पूजा न करना ओर प्रतिवर्ष 
मक्का की यात्रा करना, इत्यादि बातों के लिए कुरान में सख्त ताक्नीद गई है। 

धीरे धीरे मुसल्मानी धर्म बढने छगा। मुहन्मद के उपदेश से उसके अनु- 
यायियों के मन में राज्यपद की आशा; छुद का लोन, कीर्तन की आकांतधा 
ओरे स्वर्गसुस की इच्छा उत्पन्न हुई । वे आसपास का मदेश जीत कर मुस- 
ल्‍्मानी धर्म का प्रचार करने लगे । मक्का में काबा नाम का देवालय 
उसकी मार्ते तोड कर मुहम्मद ने वहा मशजिद बनाई । आसपास चहढाइयां 
करते हुए, बीमार होकर, मुहम्मद स. ६३४ में मर गया / उसका दफन 
मदीता में हुआ । मुहम्मद बडा बुद्धिमान, शूर, बलवान, शान्व ओर संकद 
समय में न डगमगानेवाला, धीर पुरुष था। वह न्याय करने में अत्यन्त कठोर, 
परन्तु मन से उदार, आर निस्सीम इंश्वरभक्त था। 

२. झूसल्सानों के पंथ और उनका विस्तार+--मृत्यु के समय मुह- 
स्‍्मद ने अपने अनुयायियों की एक सभा नियत करदी । ओर उसने यह 
पबन्ध कर दिया के, यही सभा धर्म ओर राज्य की वृद्धि करने के लिए एक 
योग्य पुरुष नियत करके उसे 'सर्लफा' की पदवी दिया करें । आगे बहुत 
दिनों तक उसकी यह व्यदस्था कायम रही | सलीफों की गद्दी कछ दिन तक 
मदीना में थी । फेर वह डमास्कूस, बगदाद दइत्यादे स्थानों में गई । 
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जाता है। मुहम्मद के पीछे कमशः अबूबकर, उमर, उस्मान और अली नाम 
के चार सलीफा हए । अली, मुहम्मद का दामाद, भर्थात्‌ उसकी लडकी 
फातिमा का पति था। उसके हसन ओर हसेन दो लहके थे | अली के समय. 
से सलीफा के पद के लिए मुसलमानों में झगड़े उपस्थित हुए ओर दो पक्ठ 
हो गये । एक पक्ष कहता था कि, खलीफा का पद मुहम्मद के वश ही में रहना 
चाहिए; और दसरा पक्ष कहता था कि, जिसको धर्मसभा निश्चित कर दे उसे 
मिले, फिर वह मुहम्मद के घराने का हो, चाहे न हो । इन दोनों पक्षों के फ़िर 
मथडर चुद्द हुए ओर हसन-हुसेन तथा उनके पक्ष के लोग कतल में मारे गये ॥ 
ह्दिस्थान में मुसलमान जो ताजिया निकालते हैं, वे इसी कतल के प्रदर्शनरूप 

हैं। ह्सन ओर हसेन के पश्चवार्लों को “ शिया * कहते हैं । वे लोग अली के 
पहले के तीन सलीफों को नहीं मानते ॥ दूसरे पक्ष को सुन्नी कहते हैं । ये 
मुसलमानों के दो मुख्य पन्‍थ हैं। शिया पन्थकी प्रवृत्ति विशेषतः ईरान में हैं । 
मुहम्मद के घराने के पुरुषों को सेय्यद्‌ कहते है । 

मुहम्मद के बाद, तीन चार सो वर्ष में, मुसल्मानी राज्य ओर धम का 
फेलाव चारों दिशाओं में हुआ । ईरान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, मध्यएशिया 
आर उत्तर आफ़िका के घान्‍्त उनके अधिकार में आ गये । इन सब देशों के 
लोगों ने मुसल्मानी धर्म की दीक्षा ली । चूरप के नेर्त्य कोण जेबल्तरीक 
( तरीक का बनाया हुआ किला जो जिवराल्टर के नाम से प्रसिद्ध है ) से 
मुसलमान यूरप में आये ओर उन्होंने स्पेन देश को अपने अधिकार में छिया ॥ 
कुछ काल के बाद पश्चिम ओर के देशों में उनकी सत्ता का प्हास हुआ और 
क्रिश्चियन धम की प्रयलता हुई । परन्तु पृष की ओर मुसल्‍्मानी धर्म की 
उत्तरोचर वरद्दे होती गई ओर अन्त में उन्होंने हिन्दस्थान जीत लिया । 

सन्‌ ६६४ में महरूव नाम का मुसलमान सरदार मुछतान तक आकर लोठ 
गया । इसके बाद सन्त ७११ में मुहम्मद कासिम नामक सरदार ने सिन्ध प्रान्त 
पर चढाईं की ओर वहां के दाहिर नामक राजपूत राजाका वध कर के उससे 
वह घान्‍्त छे.लिया । दाहिरि राजा की दो लडकियों को पकड़कर उसने खलीफा के 


पास, नजर के तार पर, भेज दिया । कुछ दिनों बाद कासिम मारा गया और' 
राजपृत टोगों ने मुसलमानों को उस भानन्‍त से भगा दिया । 


है, गऊनी का तुर्की घराना+>( सन्‌ ९५६७-११८६ )--धीरे धीरे मुस- 
स्मार्नों में फूट होकर उनके अनेक राज्य स्थापन हुए । नवें शतक के अन्तमें 
नि का १ 


05० 


शूट हिंदां-शालोपयोगी भारतवर्ष । 


चुखारा में सामानी नामक वंश का: एक राज्य स्थापन छुआ । इस राज्य में 
अरबी भाषा पीछे पड गई ओर फारसी भाषा का उदय हुआ । तक लोगों को 
मध्य एशिया के सामानी राजाओं ने मुसल्मानी दीक्षा देकर अपने अधीन कर 
लिया । यही तुर्क फिर सामानी वंशका नाश करके प्रचल हुए । पश्चिम एशिया 
आर यूरोप का पूर्वभाग तुकको ने अपने अधिकार में कर लिया, वह अब भी 
उनके अधिकार में है । बुसारा के तुर्क राजा अब्दुल मलिक के पास अलप्तगीन 
नाम का एक तुर्क गुलाम था । उसने सन्‌ ९६७ के करीब अपने पराक्रम से 
गजंनी में स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया । उस राज्य की सीमा पंजाब पान में 
आ भिडी । पंजाब में जबपाल नाम का राजपूत राजा राज्य करता था । सन्‌ 
०७६ में अलप्तगीन की मृत्यु होगई ओर उसका दामाद सुत्रक्तमीन राज्य 
करने लगा । 

अपनी सरहद्ध पर मुसल्मानी राज्य स्थापित होना राजपूर्तों को अच्छा नहीं 
लगा । हार जाने के कारण प्राति वर्ष कर देना कबूल करके जयपाल छोट 
आया । फिर कर भेजना बन्द करते ही सुबुक्तगीन ने पंजाब पर चढ़ाई की 
आओर जयपाल का पराभव तथा सरहद्ध॒ का इन्तिजाम कर के वह छोद गया। 
सुबुक्तगीन सन्‌ ९५७ में मर गया । 

सुझतान सहमसूद्‌ ( सन्‌ ६९९-१०३० ):--सुत्ुक्तरीन के बाद 
उसका लड़का महमृद, गजनी के घराने में बडा पराक्रमी राजा हुआ | सुल्तान 
पद॒वी पहले उसीने धारण की । वह शूर ओर बडा महत्वाकांक्षी था । पश्चिम 
ओर उत्तर दिशाओं का प्रदेश जीत लेने पर उसकी दृष्टि हिन्दुस्थान की 
ओर फिरी । महम्ृद्‌ के मन में ये विचार उत्पन्न हुए कि हिन्दुस्थान के राजाओं 
में एकता नहीं हैं, इस लिए उन पर चढाई करने से हमारे साथी किसी न 
किसी उद्योग में छगेंगे; अपार सम्पत्ति का छाभ होगा ओर चदि सफलता 
प्राप्त हुई तो राज्यवृद्धि होने पर यश भी मिलेगा ! इस प्रकार सोचकर सन्‌ 
१००१) से १०२४ तक उसने हिन्दुस्थान पर छोटी बडी १७ चढाइयां कीं, 
उनमें से १२ बहुत पासिद्ध है। 

पहली चढाई सन्‌ १००१ में पंजाब पर हुईं । इसमें महमृद्‌ ने जयपाल का 
परामव कस्के, कर लेने का ठहराव किया । दो बार पराजित होने के कारण, 
अपने लड़के आनन्द्पा्क को गद्ढी पर बेठा कर, जयपाल ने आत्महत्या 
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ऋर ली। सन्‌ १३०४ में पंजाब में भाठी के राजा विजयराय पर महमूद ने 
दूसरी चढाई की । उसमें विजयराय का पराभव हुआ | उसका राज्य ओर 
अपार छूट का सामान महमूद को मिला । तीसरी सवारी सन्‌ १००५ में 
पंजाबही पर हुई । इसमें आनन्द्पाछका पराभव्‌ हुवा। चोथी चढाई सन्न्‌ 
१००६ में हुईं वह महत्व की थी। सब राजपूत राजा मुसलमानों का 
परामव करने के लिए बड़े आवेश के साथ एकत्र हुए। हिन्दू स्रियों ने अपने 
जवाहिर ओर गहने बेचकर दूर दूर के प्रान्तों से धर्मन्युद्ध के लिए सामग्री 
भेजी । महमूद भी बड़ी तेचारी के साथ आया । आनन्द्पाल बड़े आवेश से 
लड़ रह था कि इतने हो में उसका हाथी गोलों ओर तीरों की मार से घबड़ा 
कर रणमृमि से भाग उठा, साथ ही साथ हिन्दुओं की हिम्मत हार गई ओर 
महमूद जीत गया । उसने हिमालय के पास नगरकोठ का प्रसिद्ध देवस्थान 
चथेच्छ रीतिस छूटा । इस विजय के उपलक्ष में. महमूद ने गजनी में बड़ा 
उत्सव किया । पांचवी सवारी सन्‌ १०१० में और छठी सन्‌ १०११ में हुईं । 
उनमें महमूद ने स्थानेश्वर का देवालय लूट्कर वहां की मूर्तियां फोड़ डाली ॥ 
सन्‌ १०१३ ओर १०१४. में: उसने काश्मीर प्रान्त पर दो चढाइयां कीं ॥ 
स. १०१८-१९ की नर्वी चढाई में वरान का राजा हरद्त्त महमूद के स्वाधीन 
हुआ; ओर उसने दस हजार अनुयावियों के साथ मुसल्मानी धर्म का स्वीकार 
किया । इसके बाद कनोज के राजा राज्यपाल परिहार ने उसकी शरण में 
जाकर अपना बचाव किया । महमृद्‌ मथरा के बड़े बडे मन्द्रि तोडकर और 
व्॑ की सम्पातते छूठटकर गजनी को लोठ गया | सन्‌ १०२१-२३ में बुन्दे» 
छसण्ड पर दो चढाइयां करके महमृद बहुत सा छूट का माल गजनी ले गया ६ 
४. सोसनाथ की सवारी और मसहंछद की मृत्यु;--महमृद ने बारहवीं 
ओर अन्त की चढाई सन्‌ १०२७ में की । इस चढ़ाई में वह काठियावाड 
में पेठा । इस प्रांत को सोराष्ट्र कहते थे । उसके दक्षिणी किनारे पर“समुद्र में 
सोमनाथ नामक एक अति श्रीमान्‌ देवस्थान पुरातन काल से पसिद्ध था। 
उसे साराष्टर अथवा सोरटी सोमनाथ कहते थे । वहां की अपार संपत्ति हरण 
करने के लिए महमृद्‌ मुढतान ओर अजमेर के मार्ग से गुजरात में आया १ 
अजमेर ओर अनहिछपद्न के राजा महमूद्‌ के आते ही भग गये ॥ किर मह-. 
मृद्‌ सीबा सोमनाथ पर दृद पढा ओर देंबालय के[घेरे पर हम्ला करके महमृदू 


# 
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भीतर जाना ही चाहतों था कि इतने में राजपूत राजा देवालय की रक्षां करें 
ने के लिए चद[धांवे | धनघोर युद्ध होने के बाद राजपुत छोगों का पराजब 
हुआ ओर वे भग गये । देवालय में शंकर का बडा लिंग था । उसके पातत 
पहुँचने पर वाह्मणों ने महमूद से बिनती की किट्ठेंयदि तुम मार्ति में हाथ न 
लगाओगे तों हंमे तुम्हें बंद्ुत सा सुवर्ण देंगे ॥” इस पर महमद ने कहा- 
« बुत-फरोश ! ( मूर्त बेचनेवाला ) की कीर्चि की अपेक्षा “ बुत-शिकन ” 
( मूर्ति तोडनेवाला ) की कार मुझे अधिक प्रिय हे । इतना कह कर उसने 
स्वयं वह मूर्ति तोडी । उस समय उसके भीतर से हीरों ओर माणिकों के ढेर 
बाहर निकल पडे । इस प्रकार सोमनाथ की अपार संपत्ति लेकर, राजपूत 
राजाओं का पराभव करता हुआ, महमूद अनहिलछपद्दन को आया । गुजराद 
का रमणीय ओर उपजाऊ प्रदेश देखकर उसके मनमें था कि वह सदा वहीं 
रहे; पर उसके साथियों को यह बात पसंद न आईं । इस कारण एक के 
'हुकर मंहमूद्‌ छौव्ने लगा | उसी समय, जब उसे चह सबर मिली कि अज- 
मेर के मार्ग पर सब राजपृत राजा उसे रोकने के लिए तेयार हो रहे है तब 
वह सिद्धू मांत के रेतीले मेदान से मुलतान होता हुआ गजनी की ओर जाने 
लगा । उस रास्ते पर गर्मी से ओर नानाप्रकार के रोगों से महमूद्‌ की फोज 
को बहुत कष्ट हुआ । रास्ता बतानेवालों ने अंडबंड मार्ग बतलछा कर उसे 
धोखा दिया । उसके बहुत से साथी प्राणों से मी हाथ धो बैठे । ऐसी कष्टमय 
दशा में वह गजनी जा पहुंचा । इसके बाद फिर वह हिंदुस्थान में नहीं आया । 
सोमनाथ के लिंग के टुकड़े ओर देवालय के भव्य चंदनी दरवाजे वह गजनी 
ले गया । मूर्ति का एक टुकडा उसने गजनी की मशजिद्‌ में छगवाया ओर 
दुसरे दुकडे के दो भाग करके उन्हें मक्का ओर मदीना में मेज दिये । सोम- 
नाथ के द्रवाजे उसने अपने बाप की कबर में लगाये । सन््‌ १4४३ में 
जँगरेज गजनी से जो दरवाजे यहां लाये वे सोमनाथ के नहीं है । 

यह पराक्रमी सुल्तान सन्‌ १०३० में मर गया । वह ब्यवहर-दुक्ष, राज- 
कारबार में चतुर ओर शूर था । द्वब्यलीम के लिए छोग के पीष देखे 
मरते समय उसने अपने सारे धन का अन्तिम दर्शन किया, उस समय वह 
बहुत रोबा । उसने गजनी में पाठशाला ओर पदार्थ-संग्रहलय स्थापित किये । 


. बह विद्वानों का बहुत मान करता था । उसके दरबार में अन्सारी, किदेसी 
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आदि अनेक कवि थे । हिदिस्थान से वह उत्तम उत्तम कारीगर गंजनी ले गया 
रे शिल्पकलां को उत्तेजन दिया । उसने सुंदर इमारतें पैनैवाकर शहर को 
सुशोमित किया । परधर्मियों पर जुल्म करके उसने जाजिया कर नेही लादा । 
'फोजी नीति में वह निपण था। 

वास्तव में हिन्दुस्थान के इतिहास से महमृद्‌ का बहुत सा सम्बन्ध नहीं है । 
सिर्फ पंजाब प्रान्त उसके राज्य में शामिल था । तथापि हिदुस्थान में आनेवालों 
पहला पराक्रमी मुसलमान राजा यही है। उसके धादवाले पुरुष विशेष पराक्रमी 
'न थे । उनमें से बहुतों ने हिदुस्थान पर चढाइयां कीं । एकने तो कुछ दिन 
तक लाहोर को अपनी राजधानी बनाया था, तथापि यह नहीं कहाँ जा सकता 
कि गजनवी वंश ने हिदस्थान पर राज्य किया। 


अफगानिस्तान में गोर नाम का एक प्रान्त था । चह्नं के संरंदारों ने महमृद 
के वंश का परामव करके गजनी शहर ले लिया । उन सरदारों में गयासुद्गीन 
“ओर शहाबुद्दीन ऊर्फ मुहम्मद गोरी प्रसिद्ध हैं। उन्हीं का. हिंदुस्थान से सबंध है। 





पाठ दूसरा । 


शी छठेी रच न-न 
गोरी ओर गुराम घराने । 
सन्‌ ११८६ ई. से सन्‌ १२९० है. तक । 


५. गोरी घराना,-मह्म्मद गोरी । २. गुलाम वंश,-कुतुबुद्दीन । 
शम्सुद्गीन अल्तमश । ४, सुलताना रजिया | 
५. वल्बन | 


२. गोरी घराना, शहादुद्दीव सहम्सद गोरीः-(सन्‌ ११८६-१२० ६) 
“जिस समय गोरी चंश ने गजनी में राज्य स्थापन किया उस समय दिल्ली में 
पृथ्वाराज चाहान, कन्नीज में जयचंद्‌ राठोड ओर गुजराथ में मीमदेव नोम 
'के पराक्रमी राजपूत राजा राज्य करते थे ।. उनमें रे पहले दो राजाओं का 
आपस मे बर था । गजनी में महमृद्‌ के वंश का पराभव होने के बाद, गयां- 
'सुद्दान गोरी राज्य करता था आर उसका भाई शह्बबुद्वीन 'ऊर्फ मुहम्मद गोरी 


हर. 
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देश जीतता हुआ फिरता था। उसने सन्‌ ११७६ से ११९७० तक हइिंदिस्थान 
पर सात चढाइयां की । पहली तीन चढाइयों में उसवे पंजाब से लेकर संघ 
सक, वायव्य की ओर का सारा प्रदेश जीत लिया । चाथी सवारी उसने 
सन्‌ ११९१ में की । कन्नीज के राजा जंयचन्द ने, दिल्ली के पृथ्वीराज 
चौह्नन की पराजित करने के लिए, मुहम्मद गोरी के पास वकील भेजकर उसे 
अपनी मदद को चुलाचा । उस समय चित्तोड के राजा ने पृथ्वीराज को मदद 
दी । उन्होंने तलावडी की लडाई में समरभूमि पर मुहम्मद का पूर्ण पराजय 
[कैया ६ पृथ्वीराज को मुहम्मद गोरी पर दया आजाने के सक 
विशेष ददेशां नहीं की । इसके बादू जब मुह्मद ने देसा कि प्रथ्वीराज अब 
कुछ गोफिल रहने लगा है, ठच सन्‌ ११९३ में अपनी हार का बदुला 
लेने के लिए फिर धावा किया । स्थानेन्दर की रणमृमि में 
राजपूर्तों का मुकाबिला हुआ । आरंन ही में मुहम्मद ने शिकस्त साई और 
हिन्दू फोज ने उत्तका पीछा किया; परंतु उन्हें अंस्ताव्यस्त देंसकर 
एकदम उनपर लछोट पडा । रॉजपूर्तों का परामव हुआ । बहुत से राजपूत 
ओर वीर समरभूमि में काम आये । पृथ्वीराज शत्रुओं के हाथ में पड गया । 
उन्होने उसका वैध किया । नहम्मद गोरी ने ऊँज॑मेर पर अधिकार करके वहां 
के लोगों को कैतेठ किया । कुतुरबुद्वीन ऐबक नाम को एक होशियार गुलाम 
बहुत दिनों से उसकी फोज में नोकर था, उसे ह्दुस्थान का राज्य सोपकर 
मुह्मद गोरी छोट गया । यह उसकी पांचवीं चढाई है । 

सन्‌ ११५९४ में मुहम्मद ने छठे बार हल्ला किया । उसने जयचंद राठोंड 
का पराभर्व करके उंसका वध कियों और कन्नोज शहर को लूद लिया। उस 
संमय कन्मोज के रागेड वंश ने, मारवाड में आकर नवीन राज्य स्थापित 
किया, बंदी जोधपुर का राज्य है। मुँह्भद्‌ ने पूर्व की ओर धावा करके काशी 
के मंदिरिं लूटे ओर श्र किये । सन्‌ ११९५ में मुहन्मद फिर हिदेस्थान में 
आया । उस संमंय कुतुब॒द्दीन ऐबक ने दिल्ली, ग्वालियर, बुंदेलखंड, त्रिह्मर 
बंगाल ओर गुजरात के प्रांत जीत कर उनमें मसल्मानों की रुा स्थापित की। 

सनू १२०३ में गयासुद्दीव गोरी के मरने पर शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी 
गजनी के तख्त-पर बेठो । उसके राज्य में बलवे हुए, उन्हें शांत करते हुए 
किंधु नदी के किनारे गकर जाति के जंगली छोगों ने उसका सूच किया ; 
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मुहम्मद गोरी शूर था; परंतु उसका स्वभाव दुए था .। हिंदुस्थान में मुसल्मानी 
सत्ता स्थापित करनेवाला पहला .परुष यही है | जीते हुए सब प्रांतों पर उसने 
अपने अफसर नियत किये । मुहम्मद सन्‌ १३०६ में मर गया । उसके वंश ने 
फेर हिदिस्थान में पेर नहीं रक्‍्सा । 

२. सास वंश, ( सन्‌ १३०६-१२९० ):-मुहम्मद गोरी के पीछे 
हिंदुस्थान का राज्य कुतुब॒द्दन ऐबक के हाथ में आया-( सन्‌ १३०६ ) + 
शोरी के पास वह गुलाम था इस लिये उस के वंशको गुलाम कहते है, इसी 
वंशने उत्तर हिंदुस्थान मुसल्मानी सत्ता के अधीन किया । मुहम्मद 'गोरीके 
मरने पर कुतुब॒द्वीन ने दिल्ली में स्वतंत्र सज्य स्थापित किया और अपने 
नाम से खुतबा#ः पढाकर सिक्का .चलाया । कुतुबुद्दीव ने अपने मुल्क 
का अच्छा बंदोबस्त किया । चह न्‍यायी ओर शांत था । सन्‌ १२१० में 
उसकी मृत्यु हो गई। उसने दिल्ली की मशजिद ओर अपने नाम की एक 
बहुत बडी .मौनार बनवाना शुरू किया | ये काम फिर अल्तमश ने पूरे किये । 

जिस समय कुतुबुद्दीन दिल्ली के आसपास प्रबंध करने में लगा हुआ था; 
उस समय बसतियार सिलजी नामक, मुहम्मदं गोरी के एक दूसरे सरदार ने 
बंगाल ओर बिहार पर अपना दखल कर लिया | उस समय गोड नामक बंगाल 
की राजधानी थी। वहां चसतियार खिलजी ओर उसके पश्चात्‌ दूसरे मुसलमान 
सरदार स्वतंत्रता से राज्व करने लगे । 

३. शमस्सुद्दीन अल्तमश, ( सन्‌ १२१०-१२३६ ):-कुतबुद्दवीन के पीछे 
उसका दामाद शम्मुद्दीन अल्तमश गद्दी पर बेठा । बंगाल ओर सिंध प्रांत के 
सूवेदार स्वतन्त्रता से चलने लगे थे, उन्हें उसने जीत लिया । उसी प्रकार 
विक्रमादित्व की राजधानी उज्जेन शहर को जीत कर उसने वहां के सब 


देवालवों का विध्वंस किया । वह सन्‌ १३३६ में मर गया । उस समय सिंव 
से भागीरथी तक सारा उत्तर हिंदुस्थान उसकी हुकूमत में आगया था । 


अल्तमश के जमाने में मुगल लोग हिंदुस्थान पर चढाई करने लगे।.ये 
मुगल लोग मूल चीनी-तातार ऊर्फ मंगोलिया प्रांत में रहते थे । वंहां से उनकी 
ठोलियां पश्चिम ओर दक्षिण की ओर फेल गई । वे सदा फिरते रहते । किसी 
की आर का नमन लक 2 कप 23 पीपल 4 का कि ीदिज 3 2 ली 5० पक 3: कट 2805 

* बादशाह के तख्त पर बेठने के बाद उसके नाम से देवालय में प्रार्थना 
करने की मुसलमानों में चाल है। उसे सुतवा कहते है । 
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“किसी समय वे भयंकर तूफान के समान सारे प्रदेश को वाताहत करते ओर . 
झ्लण में किसी तरफ गायब हो जाते । उन मुगल लोगों में बारहवें शतक में 
चेंगेजस्तां नाम का एक बहुत प्रसिद्ध पुरुष हो गया | उसने पूर्व समुद्र से पश्चिम 
समुद्र तक सब एशियासण्ड का प्रदेश जीत लिया । चंगेजसां की सी फोज 
ओर उसके राज्य का सा विस्तार आज तक किसीका नहीं हुआ । चंगेजसां 
'का जन्म सन्‌ ११५० में हुआ ओर वह सन्‌ १२२७ में मर गया । अल्तमश 
के जमाने में ये मुगल लोग हिदुस्थान पर पहले पहल सवारियां करने छंगे । ओर 
आगे 'तीन सो वर्ष के बाद्‌ उनका राज्य इस देश में कायम हुआ । 

४. खलताना रजिया, (सन्‌ १२३६-३५ ):--वयह अल्तमश की लडकी 
उसके पीछे राजकाज देखने लगी । वह पराक्रमी थी । उसका वाप जब बाहर 
चढाई पर जाता तब वह दिल्ली में रहकर राज्य का सारा बंदोचस्त करती ॥ 
परंतु एक हबशी गुलाम पर उसकी बडी मक्ति थी । चह बात द्रवारी छोगों 
'को न रुची ओर उन्होंने उसे केद करके मार डाला । 

उसके पीछे उसका भाई बहराम राज्य करने लगा । परन्तु उसका भी 
'सन्‌ १२४१ में खून छुआ । उसके बाद्‌ अलाउद्दीन मसऊद्‌ नामक अल्तमश 
के नाती ने सनू १२०३ ई० तक राज्य किया । फिर उसे पदच्युत करके 
उसका भतीजा नासिरुद्वीन महमृद्‌ गद्दी पर बेठा । उसने बीस वर्ष तक बडी 
चतुरता से राज्य किया । वह विद्वान था ओर उसकी रहनसहन बहुत सादी 
थी | मुगर्लो का बंदोबस्त करने के लिए उसने वायज्य की ओर सरहद पर 
'फोज रख दी । मध्यएशिया के करीब २५ राजा मुगर्लों के दुश्स से घचडा- 
कर दिल्ली में नासिरुद्वीन के द्रबार में आ रहे थे । 

७, बल्वन, ( सन्‌ १२६६-१२८६ )---नासिरुद्ीन के लड़का न होने 
के कारण उसका राज्य उसके वजीर बलल्‍्बन ने ले लिया । वह विद्वानों का 
पश्लपाती ओर प्रजाहित-दुक्ष था । तथापि हिंदुओं पर उसकी भी कडी दृष्टि 
रहती थी । उसका दरबार बडे ठाटबाट का था । मद्यपान करनेवालों को वह 
सख्त सजा देता था । उसके समय में तुगरलूसां नामक बंगाल के सुबेदार ने 
बलवा मचाया । यह तीन वर्ष तक रह्म । अन्त में बल्‍्वन ने उसे शांत किया 
ओर तुगरलखां तथा उसके कुदुंबियों को जान से मरवा डाला। बल्वन को 

. : महमूद्‌ नामका एक सदुगुणी ओर पराक्रमी पुत्र था। वह मुगलों से लड़ते हुए 
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मारा गया । पत्र-शोक से सुलतान बीमार पडा; फिर वह नहीं उठा। सन्‌ 
१२८६ में चह भी मर गया । उसके बाद उसका नाती केकुबाद राज्य पर 
बैठा । वह बडा दुराचारी था । उसके राज्य में चारों ओर बलवे हुए । राज- 
धानी में सिलजी और मुगल दो पक्ष थे । उनमें से सिलजी पक्ष के मुखिया 
जलालुद्वीन ने केकुबाद्‌ का वध करके दिल्ली का राज्य ले लिया-( सन्‌ 
१२९० ) । इस प्रकार गुलाम वंश की समापि हुईं । 

कुतुबुद्दीन के पुरसा गोरी घराने के गुलाम थे; इस कारण मुसलमान इति- 
'हासकारों ने उन्हें गुलाम संज्ञा दी है; पर इतनेही से चह ने समझ लेना चाहिए 
“कि उनका कुल-शील हीन था । उस समय कुलीन घरानों के छोग तक दुर्देव ' 
'से गुलमगीरी में पड़ते, इतनाही नहीं, किन्तु गुरमगीरी से ही बहुतों का उदय 
-हुआ है। गुलाम शब्द से सिर्फ हारे हुए मनुष्यका ही अर्थ समझना चाहिए । 

जब से गजनी के महमृद ने हिदुस्थान में प्रवेश किया तब से गुलाम वंश के 
अन्त तक, करीब तीन सी वर्ष हो गये, इतने समय में मुसस्मानों ने नर्मदा के 
उत्तरी प्रदेश में अपनी सत्ता कायम की । यह काम करते हुए हिन्दुओं के 
मन्दिर फोडना, मूर्तियों का विष्वंस करना ओर तलवार के जोर पर लोगों को 
'जीतना इत्यादि उपद्भव बराबर हो रहे थे। हिंदुओं की हुकूमत धीरे धीरे घट 
रही थी। गुलाम वंश के पुरुष, उत्त ओर से आनेवाले मुगलों के हम्लो का 
“बंदोबस्त न कर सके । उस वंश का शीघ्र ही छूब हुआ । 


पाठ तीखरा । 





खिलजी और तुगछक पराने | 
सन्‌ १२५०० ह. से सन १७१७ ई. तक । ॥ 
१. सिलजी घराना-अलाउद्वीन । २. तुगलक घराना-महम्सद्‌ तुमलक ।. 
३. फीरोज तगलक ॥ 
_. ९. खिलजी घराना, (सन्‌ १२८५-१३२०):-अछाउद्दीन खिछजी 
पेशावर के उस तरफ अफगानिस्तान के पहाड़ों में पहले खिलजी नामक एक 
जाति के लोग रहते थे । बल्बन के पास उन छोगों की भरती चहुत थी. । 


डर हिवी-शालोपयोगी भारतवर्ष । 


उन्हीं में से जलालुद्वीन सिलजी नामक पेराक्रमी पुरुष ने दिल्ली का तख्त उच्च 
लिया; उस समय उसकी उम्र ७० वर्ष की थी । वह बहुत सौम्ब ओर विद्वानों 
का आद्रकर्ता था । मुगलों का दुःख मिदाने के लिए जलालुद्वीन ने उनके 
लिए दिल्ली में अछठग जगह नियत कर दी, उसे मगलपरा कहते हैँ । अलाउद्वीन 
नामक जलाठलुद्वीवन का एक भतीजा था । वह बडा पराक्रमी था, इस लिए 
उसका नाम हिंदुस्थान के इतिहास में स्मरणीय छुआ हे । 

इसी अलाउद्दीन ने पहले पहल नर्मदा नदी पार करके दास्तिण में प्रवेश 

. किया-( सन्‌ १९९५.) । उस समय महाराष्ट देश में यादव घराने के राजाओं 

का अंमल था | उनकी राजधानी देवगढ ऊर्फ देवगिरि, अर्थात्‌ आज कल के 
दोलताबाद शहर में थी । उस समय अलाउद्दधीन को उसके चाचा ने मालवा 
भांत के बंदोबस्त पर रखा था । मौका पाकर वह अठारह हजार फोज के साथ 
देवगढ पर गया ओर उसने यह प्रगट किया कि ' मुझे मेरे चाचां ने निकाल 
दिया है ।” वहां के राजा रामदेवराव यांदुव की कुछ भी तेयारी न होने के 
कारण वह देवगढ के किले में जा रहा । अलाउद्दीन ने किले को घेर लिया 
आर चह जाहिर किया कि में केवल छोटीसी फोज लेकर आग्रे आया हूं; बाद- 
शाह की बडी फोज पीछे से आती है । यह सुनकर रामदेवराव घबडा गया । 
किले में सामग्री भरते समय अनाज की जगह नमक के बोरे भर दिये गये थे! 
'ऐसी दशा में रामदेवराव ने सुलह की बात चीत चलाई । इतनें ही में रामदेव 
का लड़का शुंकरदेव बडी फोज लेकर आया । उसने अलाउद्दबीन का बहुत 
कुछ पराजय कर दिया था; इतने ही में रामदेव का एक सरदार छोटी सी 
फोज लेकर शंकरदेव की मद॒द्‌ को आता था । उन लोगों को दूर से देखकर 
शंकरदेव की फोज को जान पडा कि बादशाह की फोज अलाउद्दीन की मद्‌द्‌ 
को आती है । उसे देखते ही वे रणभाम छोड कर इधर उधरं मगने लंगे। 
अन्त में दोनों ओर से सुलह हो गई । रामदेवराव ने अपना कुछ मुल्क 
अलाउद्दन को दिया ओर दण्ड भी देकर प्ाति वर्ष कर देना कब्बल किया 
वहां से लोट कर अलाउद्बीन ने अपने चाचा का खून किया ओर दिल्ली का 
सख्त छीन लिया-( सन्‌ १२९६ )। 

सारा हिंदुस्थान देश पादाक्रान्त करनेवाला पहला मुसलमान बादशाह अला- 
उद्दन हैं। उसने सन्‌ १२९६ से १३१६ तक राज्य किया | सन्‌ १२९७ में 


मा 
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गुजरात प्रांत जीत कर वहां के राजा कर्णराय- को उसने निकाल दिया 
" कृर्णपाय की खो कमलादेवी ओर लडकी देवलदेवी की पकड कर वह दिल्ली छे 

आया । कमलादेवो को उसने अपनी पटरानी बनाया ओर देवलदेबी का विवाह 
अपने लडके के साथ कर द्वा। राजपूताने में चित्तोड, अर्थात्‌ आजकल का 
उदेपुर, बड़ा प्रसिद्ध राजपुत राज्य था। वहां के राणा भीमसिंह की ख्री पद्मिनी 
बडी सुस्वरुप ओर तेहेदार थी । उसे प्राप्त करने के उद्देश से अलाउद्गीन ने 
चित्तौड़ पर सवारी की; पर उस काम में उसे सफलता नहीं हुईं। चित्तोड जीतने के 
लिए अलाउद्वीन ने कोई उपाय उठा नहीं रखा । राजपूत छोग बडी हिम्मत के 
साथ लड़े । दोनों ओर कई बार हारजीत हुई। अन्त में राजपूतों ने अलाउद्धैन कौ 
परवा.न करके अपना राज्य ओरे स्वतंञजता कायम रखी ( सन्‌ १३०३-४ ) । 

मालिक काफूर नामक एक नीचे मनुष्य को अलाउद्वीन ने बहुत बढा 
रखा था। काफर ने दुक्षिणमें अनेक चढाइयां कीं। सन्‌ १३०७ में वह देच- 
गढ के रामदेवराव की पकड़ कर दिल्ली छे आया; परन्तु बादशाह ने उसे 
सन्‍्मानपूर्वक लोठा दिया । महराए के दक्षिण में मी पहले मिन्नर मिन्नर हिन्दू 
राज्य थे; उन पर चढाई करके सन्‌ १३१० में काफूर ने उन्हें जीत लिया 
ओर मुसल्मानी सत्ता का झंडा ठेठ दक्षिणी किनारे तक पहुँचा दिया । सन्त 
१२१३ में उसने फिर महाराष्र पर सवारी की । उस समय रामदेवराव का 
लडका शंकरदेव देवगढ की गद्दी पर था। उसका वध करके मलिक कुाफूर ने 
मद्दरा्ट देश बिलकुल मुसल्मानी सत्ता के अधीन कर दिया । 

सम १३१६ में अलाउद्वीन की मृत्यु होगई | पीछे पीछे से उसके राज्य 
में चारों ओर बलवे शुरू हुए । चह क्रूर, व्यसनी ओर जुल्मी था; तथापि 
भाग्यशाली था। उसने थोड़े ही अवकाश में राज्य की मर्यादा बहुत अधिक 
चढा टी । उसकी धाक विलक्षण थी । उसके काचदे सख्त ओर निष्ठुर थे । 
वह लगान का रुपया सख्ती के साथ वसूल करता था; इस कारण लोग बहुत 
च्याकुल हुए । मालिक काफूर की संगांति से उसका अत्यन्त नुकसान इओआ 
उसके जमाने में मुसलमानों का दृश्षिण में पहले पहल प्रवेश हुआ । 

अलाउद्दीन के पश्चात्‌ उसके छड़के सुल्तान मुबारिक को तस्त मिला- 
( सल्‌ १३१६-२० )। वह अत्वन्त दुर्व्वसनी, ऋर था ।. उसके राज्य में” 
चार्रों आरे दंगेबसेंडे ओर अस्वस्थता रहा करती थी । मलिक खुसरू, नाम का 
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उसका एक विश्वासपात्र सरदार मुख्य वजीर था । वही अन्त में उससे बिगड़ 
“उठा । उसने सिलजी घराने के सब मनुष्यों कों कत्तल कर डाला झोर बाद- 
शाह का भी वध करके स्वयं राज्य करने लगा । पाँच महीने तक चारों ओर 
'बलवे मचे हुए थे। खुसरू मृल का जातिश्रष्ट गुजराती था | उसकी हुकूमत ते 
सब लोग घबडा उठे । अन्त में पंजाब के सूबेदार गाजीबेग तुगलक ने दिल्ली 
पर धावा करके खुसरू का खुन किया । वंह गयासुद्दीन के नाम से दिल्ली के 
तर्त पर बेठा । वही तुगलक घराने का संस्थापक हे-( सत्र १३२० )। 
२. तुगछक घराना, ( सन्‌ १३२०-१४१४ ):--महम्मद्‌ छुगछक, 
( सन्‌ १३२९-१३५१ )-तुर्क अफगान जाति का यह तीसरा घराना हे । 
गयासुद्वीन बहुत सज्जन था । उसने पांच वर्ष राज्य किया; पर इतने ही 
'समय में उसने बहुत से सुधार किये । दिल्ली के पास तुगलकाबाद नाम का 
जो किला है वह उसीका बनवाया हुआ है । सन्त्‌ १३२६ में जब गयाऊुद्वीन 
'का देहान्व हो गया तब उसका नाती मुहम्मद तुगलक राज्य करने छगा । 
मुहम्मद्‌ तुगलक अछा विद्वान्‌ ओर सदाचरणी था । वह मनमाने विचार 
सिद्ध करलेने का प्रयत्न करता, इस लिए उसका सब प्रकार से नुकसान हो 
हुआ । हिंदुस्थान में मुसछमानी सत्ता अब तक स्थायी न हुईं थी। परकीय्यों के 
'हम्ले ओर भीतरी बलवे मच रहे थे । धन के बिना उनका बंदोबस्त न हो 
सकता था। रेयत पर करों का भार बढने के कारण जब लोग घबडा उठे तब 
उसने हुक्म दिया कि सोने के सिक्के की जगह पर तांबे के टुकड़े चलाये जाय। 
पर इसका परिणाम यह छुआ कि लोग जाली तांबे के टुकड़े लेयार करके, 
सोने के सिक्कों के बदले, वही लगान में अदा करने लगे । इस कारण सजाने 
में तांबे के ढेर जमा हो गये । परदेशी व्यापारी हिदुस्थान की कीमती चीजें 
'सांबे के सिक्कों से सरीद कर उन्हें परदेश में सोने के सिक्कों से बेचने लगे। 
इस कारण हिंदुस्थान का व्यापार ' बेठ गया ओर बादशाह के यहां का सोना 
भी सतम हो गया! जब वे तांबे के टुकड़े लोग न लेने लगे तब उसे अपना 
पागलूपन माछूम हुआ | दक्षिण हिदुस्थान में जब बलवे मचने लगे तब वहाँ 
'स्वयं हमेशा उसे हाजिर रहना पडा | इस लिए दिल्ली शहर छोड कर, देवगढ का 
दोलताबाद्‌ नाम रस कर, उसे उसने अपनी राजधानी बनाया; ओर दिल्ली के 
लोगों को, अपने घर-द्वार छोड कर दोौलताबाद जाने का हुक्म दिया । ऐसा 
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करने से लोगों को अत्वन्त कए हुआ । वहां जब सब लोगों के लिए सुभीता' 
न हुआ तब फिर उसने लोगों को दिल्ली लोट जाने की आज्ञा दी । बड़े बड़े 
देश जीत कर अपना नाम अजर-अमर करने का उसे विलक्षण होसला था | 
उसे तप्त करने के हेत से, चीन देश जीतने के लिए, उसने एक लाख फौज 
अपने भतीजे स़सरू के अधिकार में दी ओर उसे सन्‌ १३३७ में नेपाल की 
हद्द पर होते हुए हिमालय के पहाड़ों से चीन देश को रवाना किया। वहां ,परा- 
जित होकर जब वह फौज . छोटी आरही थी, तब मेह ओर ठंढ के कारण 
उसका वहत संहार हुआ । एंक लाख फोज में से सिर्फ दूस आदमी लोट कर. 
आये | इतना होने पर भी अगले वर्ष उसने दसरी एक बडी फाज तुकिस्तान 
आर ईरान देश जीतने के लिए तेयार की, पर खजाने में धन न होने क. 
कारण उसे उस फोज को छट्ठी देनी पड़ी । 

महम्मद के ऐसे रुत्यों से छल में ही जमा हुआ मुसलमानों का राज्य शिथिल. 
छेने लगा । बंगाल ओर कनौटक भान्त स्वतंत्र होगये । महाराष्ट्र प्रदेश में हसन 
गंगू नाम के सरदार ने सन्‌ १३४७ में एक बड़े स्वतंत्र मुसल्मानी राज्य की 
स्थापना की । उसे वहमनी राज्य कहते हैं । मुहमद्‌ की फोज में भी बलवे, 
होने लगे । एक ओर का बलवा शान्त न होने पाता कि दूसरी ओर सडा हो. 
जाता। अन्त में सिन्ध प्रान्त का बलवा शान्त करते हुए वह बीमार पडा ओर 
सन्‌ १३५१ में ठह्ाा शहरमें उसकी मृत्यु हो गई । आक्रिका में तांजर्स का 
निवासी इन्नमतूता नामक एक विद्वान्‌ पुरुष घूमते घूमते सन्‌ १३४१ में दिल्ली 
आया था। मुहम्मद्‌ तुगछक ने उसे अपना न्यायाधीश नियत किया था। 
इन्नमतूता ने अपने प्रवास-नवर्णन में मुहम्मद के राज्य का वर्णन किया है। 
मुहम्मद के राज्य की आमदनी १ करोड १६ छाख रुपये थी । दोलताबाद का 
प्रचण्ड किला इसी बादशाह ने बनवाया । ु 

३. फीरोज तुगलक, ( सन्‌ १३५१-१३८८ तक );--यह मुहम्मद का 
चचेरा भाई, उसके पीछे, तख्तपर बेठा। वह चतर ओर प्रजा-कार्यदक्ष था। बह 
जब अपने विस्तृत राज्य का बन्दोवस्त न कर सका तब उसने बंगाल ओर 
दुष्षिण के राज्यों की स्वतन्त्रता स्वीकार कर छी ओर बाकी बचे हुए राज्य का 
चन्दाबस्त कर [टेया । वह अच्छे स्वभाव का पुरुष था | पाठशाला, दवास्राना 
घमशाला, कुबां, तालाब, पुल इत्यादि बनवाकर बह्तसे लोकोपयोगी काम उसने 
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किये । तथापि उसने जो नहंरें बनवाई उनसे उसका नाम चिरस्मरणीय हो 


गया है । उसने यमुना नदी की जो लम्बी नहर तेयांर करवाई वह अच्च मी 
जारी हे । उसके सिवाय ओर दो बड़ी नहेरें उसने चनवाई थीं; पर वे इस समय 
नहीं चलतीं । नहरें बनवा कर खेती सुधारने का प्रचन्ध पहले पहल इसी बाद- 
शाह ने किया । सारांश, वह सदा लोगों के कल्चाण में छगा रहता था । 

स्वभाव अच्छा होने पर भी फीरोजशाह के मन में स्ववर्म का व्यर्थ अमि- 
मान रहता; इस कारण उसके समय में भी हिन्दू लोगों पर बहुत जुल्म इमा। 
आह्यणों के लिए जजिया कर माफ था, उसे उसने फिर जारी किया । यह 
कर वे लोग खुशी से न देते थे, इस कारण उसने बवहुतों को मर॒वा डाला। 
उसके बूढे होने पर राज्य में झगड़े उपस्थित हुए | उसके लड़के राज्य के लिए 
 छड़ने लंगे। ऐसी दशा में फोरोजशाह ९%० वर्ष का होकर, सन्‌ १३८८ में 
इस संसार से कूच कर गया । 

फीरोजशाह के बादू, करीब २५ वर्ष तक, राज्य में अनेक गोलमाल हुए । 
चंगाल, पंजाब, मालबा, सानदेश इत्यादि प्रान्तों में स्वतन्त्र राज्य स्थापित 
हुए । दिल्ली में फीरोजशाह का नाती सन्‌ १४१४ तक महमृद तुगलक के 
'ामसे राज्य करता था । 


पाठ चौथा । 
न्‍लअ«५्पनवभसतमम सिडयपाकपमब्पात+-तमक, 


पन्‍्द्रहवें शतक की घटनाएं । 
सन ११९८ ४० से सन्‌ १५२६ ई० तक. 


३. तेमूरलंग की सवारी । २. सेच्चद्‌ वंश । 
३. लोदी वंश । ४. गतकाल की पर्यालोचना । 


५. बह्मनी राज्य । 

१. तैमूरलैंग की सवारी, ( सन्‌ १३९८ ई० ):--यह पीछे बतला ही 
चुके हैं कि तेरहं शतक में, मध्य एशिया में चंगेजजां नामक एक पराक्रमी 
मुगल बादशाह होगया । उसके वंशजों ने, उसके बाद, सत्र एशिया और 
चूरप का अधिक भाग पादाक्रान्‍्त किया । तेम्रलुंग उन्हीं में से एक पुरुष हे । 


है 
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उसका बाप दस हजार सवारों का सरदार था । जब आसपास अंवाधुंधी मची 
हुई थी तब सन १३७० में तेमर ने समरकन्द में स्वतन्त्र राज्य की स्थापना 
की ! किसी चुद्ध में चोट लग जाने के कारण वह लंगडा होगया था, इसी 
कारण लोग उसे ' लंग * कहने लगे, वही ग्रन्थकारों ने भी लिखा है । अगले 
पतच्चौस वर्षो में तेमर ने अपने पराक्रम से राज्य का बहुत बडा विस्तार कर 
लिया । वह बडा महत्वाकांक्षी था । जब उसने सना कि हि्दुस्थान में 
अंधाघुंधी मची हुई है तब उसने अपने नाती पीरमुहम्मद को आगे भेज दिया 
ओर फिर कुछ दिनों बाद वह स्वयं हिन्दुस्थान पर चढ धाया ।. 

मुल्क को जंलाकर ओर छूठ कर नए करना, शहरी को जीतकर वहां के 
लोगों को कतल करना, इत्यादि राक्षसी उपद्रव तेमूर की सवारी में अधिक 
होते थे। रास्ते के शहरों ओर लोगों का विध्वंस करके, पानीपत होता हुआ 
तेमूरलंग एकदम दिल्ली में आया । उस समय उसके पास इतने केंदी जमा हुए 
की उसे यही न समझ पडा कि वह उनका क्या बन्दोब॒स्त करे । तब पन्द्रह 
वर्ष के ऊपर के सब लोगों को उसने एकदम कंतल करवा डाला । महमृद 
तुगलक का पराजय करके उसने दिल्ली शहर हस्तगत किया । महमृद्‌ गजरात 
को भग गया । तमर दिल्ली का बादशहा बन बेठा ओर शहर को छूठा । शहर 
के लोग आ्राहि चाहि करके इधर उबर भगने लगे । तेमर की फीोज ने भयंकर 
रक्तपात किया । शहर के सब रास्ते मुर्दो की राशियों भर गये । इस प्रकार 
पन्द्रह दिन तक दिल्ली में रहकर तेमुरलंग स्वदेश को छोड गया । उस समय 
वह अगणित लूबका धन साथ ले गया । रास्ते में मेरठ शहर का भी उसने 
दिल्ली ही का सा हल किया । हिन्दुस्थान के बहुत से कुशल कारीगर, तेमर 
अपने साथ समरकन्द ले गया । ,लोठते समय उस पंजाब प्रान्त पर खिज्जखां 
- सब्यद नामक सर्दार को अपना कारबारी मुकरर किया । वही आगे चलकर 
सेय्यद्‌ घराने का संस्थापक हुआ । 

यह कहा जा सकता है कि ईन्वरी क्षोम से जग का संहार करने के लिए जो 
नाना प्रकार के संकट मनप्य जाति पर पडते हैं उम्हीं में से तेमरलूुग की 
सवारा भा एक सकदठ है| तमुर सन्‌ १४०७ में मर गया । स्पेन देश का एक 
वकाल तमूर के दरबार मं था उसने जो वृत्तान्त लिख रखा है वह बड़ा मनों> 
अजक ह। तेमूर के अत्वन्त विस्तृत राज्य में कायदा था ओर उसकी बिल- 
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ज्षण धाक बंधी हुई थी । उसके दरवारका वेभव देख कर स्पेन का वकील 
चकित हो गया | तेमूर की रानी के साथ तीन से दासी सद्वेव हाजिर रहती । 
तैमूर चाहे जितना दुष्ट कहा जाय; तथापि वह अम्रबुद्ध न था | उसके काबदे, 
उसकी राज्य-व्यवस्था, उसके समय की विद्या ओर कला, इत्यादि चारतें 
यूरप से मी बहुत बढी चढी थीं। उसकी कठोर राजनीति उस काल के अनु- 
सार ही थी । उसके पास दो लास़ फौज तेयार रहती । उसने छोटे बड़े चालोस 
धावे क्रिये ओर तत्कालीन बडे बड़े राज्यों को पादाक्रान्त किया । जीते हुए 
देशों के कारीगरों को स्वदेश में लाकर उसने नवीन व्यवस्ताय जारी किये । 

सैमूरलंग के चले जाने पर मुसल्मानी राज्य की स्थिति बहुत ही शोचनीय 
हो गई । बहुत से प्रान्त स्वतन्त्र हो गये । महमुद्‌ तुगलक लोद कर फिर दिल्ली मे 
रहने लगा । परन्तु विशेष कर राजवानी के बाहर उसकी सत्ता न थी । उसके 
मरने पर सन्‌ १४७२ में सिजूरखां सेव्यदु ने दिछी का राज्य छीन कर थोडा 
बहुत अधिकार जमाया । 5 

२. सैय्यदवंश, ( सन्‌ १४१४-१४५० ई. ).--सिजसां तमूरलंग की 
ओरसे बादशाहत करता था । वह अच्छे स्वमाव का था । सच १४२७ में 
उसके मरने पर उसके लड़के सेय्यद्‌ मुवारिक ने कुछद्न तक चतुराई के साथ 
राज्य संभाला । उसके वजीर ने सन्‌ १४३५ में उसका खुन किया । इसके 
बाद मुबारिक के लडके मुहम्मद्‌ ने सन्‌ १४४५ तक और मुहम्मद के लडके 
अलाउद्दीन सेय्यद्‌ ने सन १४५० तक राज्य किया। वे दोनों दुर्बछ थे, इस 
कारण बहलोल लोदी नामक एस होशियार अफगान सरदार ने दिल्ली का तख्द 
छीन लिया । 

छ. छोदीवंश, (सन्‌ १४५०-१५२६ ई. )--लोदी अफगान जाति के 
व्यापारी थे । वे फीरोज तुगलक के समय में बढे । बहलोल पराक्रमी था । उसने 
दिल्ली के राज्य का बहुत सा भाग लोटा लिया; ओर ३८ वर्ष सुख से राज्य 
करके सन्‌ १४८४ में मर गया । उसके बाद उसका लडका सिकन्द्र छोदी मी 
अत्यन्त पराक्रमी हुआ । उसके राज्य में असण्ड शान्ति छाई हुई थी ।॥ वह 
राजकारबार में दक्ष ओर प्रजा के कल्याण के लिए प्रचत्नशील था । उसने बहु- 
लसे लछोकोपयोगी काम किये। तथापि वह हिंदूधर्म का द्वेपी था, इत कारण उसके 
समय में भी हिंदुओं को बहुत कष्ट सहना पड़ा । सन्‌ १५१७ में सिकन्दुर 
. की मृत्यु हुई। इसके बाद उसका लड़का इबाहीम राज्य करने लगा । 


पाठ चौथा-पन्द्रहवें शतक की घटनाएं । े ६8 


इबाहीम लोदी पराक्रमी नहीं था + उसके राज्य में बलवे हो रहे थे! 
छाहोर का सूचेदार दोलतखां लोदी उसका शत्रु था । अफगानिस्तान देश वेः 
कावल शहर में तेमरलंग का चंशज बाबर नाम का पराक्रमी ओर महत्वाकांक्षी 
सरदार राज्य करता था । उसे द्योलतखां लोदी ने हिदुस्थान पर चढाई करने 
के लिए बुलाया। बाबर भी यही चाहता था। उसने सन्‌ १५१६ में हिदुस्थाद 
पर चढाई की । पानीपत की समरभूमे पर अग्रेल-की २१ तारीस को घनघोर 
थुद्ध हुआ । उसमें इयाहीम मारा गया ओर हिंदुस्थान का राज्य बाबर को 
मिला । चह पार्नौपत की पहली लडाई है । | 


४. गतकाल की पर्यालोचना:---मुगल बादशाह की स्थापना हिदुस्थान 
के इतिहास में बहुत ही बडी क्रांति ह. । इस लिए इस जगह क्षण मात्र ठहर 
कर, यहां तक की स्थिति का सामान्च विचार करना आवृश्यक्‌ है । 


महमृद गजनवी से लेकर लोदी घराने की समाप्ति तक करीब पांच सो वंर्ए 
का काल बात गया यह नहीं कहा जा सक्ृता कि इन पाँच सो वर्षोमें से 
पथन के दो सो वर्षा तक मुसलमानों की हुकूमत हिदुस्थान में पंजाब से आगे 
चढी थी । पहले प्रहल हिंदुस्थान में गोरी वश ने राज्य स्थापन किया और 
अलाउद्दीन खिलजी ने हिदुस्थान के अधिक भाग पर कब्जा कर लिया । तब 
से लेकर मुहम्मद तुगलक तक मुसलमानों की सत्ता एकछत्नी थी । तथाएँंः 
कृष्णा के दक्षिण ओर का बहुत ज्ञा मुल्क मुसलमानों के आधिकार में ना 
आया था। अल्यउद्दीन से आगे द्वो सो वर्षो का ही समस्न महत्त्वपूर्ण हे । इस 
काल में हिदू. मुसलमानों के झगड़े बराबर हो रहे थे । उन झगड़ों के कारण 
प्रजा के हिताहित का विचार विशेष किसी को नहीं सूझा । द्वेश में मसल्गादे 

अपने कायदे ओर आरचारविचार शुरू किये । तथापि हिंदओं ने अएले 

माचारों का अधिकाधिक निश्चय से पालन किया । छोटे दो की नोकरियि 


| ५00०» 


हिंदुओं को मिलती; पर प्रतिष्टापर्ण ओर बड़े बड़े आधिकार , उन्हें बहुत नई 


मिलते थे । इस काल में कलछाकोशल्च की अच्छी उन्नति थी | बीजापर; 
अहमदाबाद, जानपुर इत्यादि स्थानों की बडी बडी इमारतें इसी काल की-चनी 
छू है। संस्क्त आर भारुत भाषाओं में हिंदुओं की मंथ-समद्धि भी बहुत हुई ( 


सरकारी काम के लिए घोड़ों से ओर पेदूछ से डाक का प्रवन्ध रंसा गया था 4 
है रे 


ध्० हिंदी-शालोपचोगी भारतवर्ष । 


फारसी ओर अरबी भाषाएँ सिखाने के लिए पाठशालाएं भी थीं। इससे अधिक 
लोकेशिक्षा की ओर राज़्यकर्ताओं ने ध्यान नहीं दिया। भांतों के सबेदारों का 
अधिकार अनियन्त्रित रहता था । देश का अविकांश व्यापार हिंदुओं ही के 
हाथ में था । इस समय दंगेबसेडे, लढाइयाँ, लूब्मार, सुन ओर राषज्यक्रांति 
इत्यादि उपद्रव बराबर होते रहते । प्रजामुस अथवा राज्यसुबार के उदाहरण 
बहुत से नहीं देख पडते । राज्य का विस्तार होना ओर शीघ्र ही उसका लब 
होना-इन दो बातों की आवृत्ति बारंबार हुई सी देख पड़ती है । अलाउद्दीन 
का विस्तृत राज्व महमूदू तुगलठक के समय में अव्यवात्थित हो गया। 
सन्‌ १३४७ में दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना हुई । इसके बाद 
थीरे घीरे काश्मीर, सिन्ध, बंगाल, गुजरात, मालवा, सानदेश इत्यादि स्थानों में 
स्व॒तन्त्र मुसल्मानी राज्य स्थापित हुए । उन्हें फिर एक छत्र के नीचे लाने का 
काम मुगल वंश के पराक्रमी बादशाह अकबर ने किया । उसी ऋर को 
आवृत्ति फिर ओरंगजेब बादशाह की मृत्यु के बाद हुई, ओर नवीन राज्य फिर 
तिर्माण हुए । गद्दी पर बेठते ही कुदुम्च के सब पुरुषों को कतल करना, 
अथवा उन्हें जन्मान्च करके कारागृह में डालना, आदि उपद्गव बार्बार छुआ 
करते । हिन्दू ओर मुसलमानों में धर्मसम्बन्धी झ्गडा शुरू रहने के कारण प्रजा 
को बहुत सा सुख नहीं मिला । तथापि राजवानी या दुसरे बड़े बडे शहरों को 
छोड कर राज्यकान्ति, लढाई, कतल, आदि बातों का सम्बन्ध बाहर के प्रदेशों 
से बहुत न रहता था। सारांश, देश का सामान्य जनसमूह इस बात की परवा 
न करता था कि गद्दी पर कोन आया ओर कोन गया; किन्तु वह सदा अपने 
अपने व्यवसाय में निमन्न न रहता था। कुछ काल के बाद्‌ हिन्दू ओरें मुसढू- 
एसान दोनों ललेहभाव से एक जगह रहने छगे | आपस में एक दुसरे की जदूरद 

मालुम होने लगी । हिन्दू काश्तकार, मुसलमान जमीदार का खेत जोतने लगा 
ओर हिन्दू गृहृस्थ मुसलमान को जमानत करने छगा । गांव सेड़ें में पंचाइतों 

की प्रथा जारी होने के कारण लोगों के व्यवहार अलग ही अलग बादशाह के 

पास न पहुँचते हुए-सरलता के साथ चलते थे । 


, तथापे जग के इतिहास में उपयुक्त पाँच सो वर्षों का महत्त्व बहुत बड़ा 


£। ईसाई ओर मुसलमान धर्म के लोगों में अनेक भयंकर युद्ध इए ओर इसौसे 


पाठ चोथान्यन्द्र॒सवें शतक की घटनाएं । ' प्‌ 


“एशिया तथा यूरप की आपस में पहचान हुई । व्यापार का क्रम जारी होकर 
 'बूबे की ओर का माल शीघ्रता से चूरप को जाने लगा । मुसलमानों ने रोमन 
'बादशाही का विध्वंस करके जब चूरप में अपना राज्य स्थापित किया उसके 
'पोन सौ वर्ष के बाद बाबर ने हिन्दुस्थान में प्रवेश किया । उसके थोड़े दिन 
'पहले अमेरिका का पता लगा, ओर पोर्तुगीज लोग प्रथमतः हिन्दुस्थान में आये। 
'चेसे ही चरप के अनेक साहसी लोग यहां आकर इधर का हाल उधर ले जाने लगे। 
'इस प्रकार के प्रवास-वर्णन आज पाचे जाते है, और वे बहुत मनोरंजक हैं। 


मार्कों पोलो नाम का वेनिस शहरका एक व्यापारी तेरहं शतक में इधर 
आचया था । उसका लिखा हुआ प्रवासवर्णन यूरप में प्रसिद्ध है । स्वदेशिया 
लिखा हुआ उस समय का विस्तृत इतिहास उपलब्ध न होने के कारण, इन 
प्रवास-वृत्तों से ही तत्कालीन ज्यवहारों का थोडा बहुत ज्ञान होता है। उपर्युक्त 
पाँच सो वर्षो में चुरोप के छोग अज्ञान के अंधकार से जग कर ज्ञानार्जन से 
. सुसंस्क्तत होगे गे । छापने की कला उन्हें मिठ्क गई; ओर नोकानचन शास्त्र 
में उनकी प्रगति हुई; पहले जो प्रदेश उन्हें न माठूम थे वे नवीन प्रदेश उन्होंने | 
रोज निकाले ओर वहां अपबी सत्ता स्थापित की तथा क्रम क्रम से अपना 
सुधार क्रिया । कालान्तर से इसका यह परिणाम हुआ कि, चूरोपियन छोगों को 
दूसरे लोगों पर परमृत्व मिला । परन्तु हिन्दुस्थान देश कालचक्र में पड़ गया; 
दह्मां उपर्युक्त कुछ सुधार आंदे नहीं हुआ; किन्तु उसके विरुद्ध हिन्दुओं का 
पहले का ज्ञान ओर पहले का सुधार शीघ्रता से नष्ट छोता गया और यह देश 
उत्तरोत्तर अज्ञान के अन्धकार में डुबता गया । सारांश, यूरोपियन लोगों को 
बढती ओर हिन्दुओं का ज्हास जो उस समय शुद्ध हुआ वह आज तक वेसाह्ी 
जारी है; ओर पश्चिमी राष्र आज पृथ्वी पर अपना नाम बढ़ा रहे हैं । 


५- बहमसनी , राज्य-( सन्‌ १३४७-१५२६ )--केवल दिली के राज- 

: वशों का ही वर्णन कर देने से सारे देश का इतिहास पुरा नहीं होता | अलछा० 
उद्बोीव खिलजी ने देश के अधिक भाग पर मुसल्मानी सत्ता स्थापित की; पर 

वह शीघ्रही छय हो गई ओर देश के अनेक स्थानों में स्वृतन्त्र मसल्मानी राज्य 

कायम हुए। उनमें से दक्षिण के राज्यों का इतिहास विशेष महत्वका हे | इस 

“शज्य को चयपि वहमनी कहते हैं; पर वह मुसलमानों ही का था । उसकी 


णज२ . हिंदी-शालोपयोगी भारतवर्ष । 


राज़घानी ,गुलबुर्गा शहर भा । हसन नाम का एक मुसलमान दिल्ली में गंगः 
लाम्क चाह्मण के यहाँ गुलाम भरा । वह ब्राह्मण महमृद् तुगलक के चहां 
ज्योतिषी था । इस लिए उसकी ,शिफारिस से द्रबार में इसन का शवेश हुआ 4 
कुछ दिनों वाद हसन को जाफरखां का सिताव ओर दक्षिण की फोज का 
आधविपत्य मिला । कालान्तर में मुहम्मद तुगलक के राज्य में बलचे हुए | उसी 
गढबड में जाफरसां ने गुलवर्गा में स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया- 
(सन्‌ १३४७ ) । गंगू बाह्मण के उपकारों की याद करके उसने उसे कोपा- 
घ्यक्ष नियत किया ओर अपने राज्य का नाम बहमनी रखा । करीब डेढ सो 
वर्ष तक यह राज्य बढती पर था । मुहम्मद गवान नामक एक होशेयार और 
ध्चाणाक्ष पुरुष चहुत दिन तक इस राज्य का मुख्य प्रधान था । उत्तर ओर के 
तुक ओर अफगान छोगों की तरह दक्षिण के सुलतानों में कद्रपन न था। 
सन्‌ १४९०-१५२६ के बीच में चहमनी राज्य के भिन्न मित्न सूबेदार 
स्व॒तन्त्र हो गये ओर पांच राज्य बन गये । वे इस प्रकार थेः--१ बेद्र की 
ब्रीदशाही; २ यरार की इमादशाही; ३ झहमदनगर की निजामशाही; ४ बीजा- 
पर की आदिलशाही; ओर ५ गोलकुंडा की कुतुबशाही ॥ इनमें से पहले दो 
राज्य शीघ्र ही टुट कर पिछले तीन में शामिल हो गये । वे तीनों बहुत दिनों 
तक कायम थे । दुल्लिण में सन्न १३३६ से एक बलाह्य हिन्दू राज्य विजय- 
नग्मर में कायम हुआ था। उसके साथ उपर्युक्त तीन राज्यों ने युद्ध करके 

सन्‌ १५६४ में तालीकोठ की लडाई में हिन्दुओं का पराभव किया ओर वह 
राज्य डया कर उसकी सम्पत्ति हरण कर ली । मुगल बादशाहों ने, उपर्युक्त 
तीनों मुसंस्मानी राज्य जीत कर सारा देश अपनी अपनी सत्ता के अधीद 
करनेके लिए अनेक प्रयत्न किये | अन्त में शाहजहां बादशाह ने अहमद्नगर 
की निजामशादी सन्‌ १६३७ में डुबा दी ओर बीजापुर तथा गोलकुंडा के 
राज्य औरंगजेब बादशाह ने सन्‌ १६८६-८७ में डुबा दिये । अहमद्रनगर 
ओर बीजापुर शहर उस समय बहुत तरक्की पर थे | इस बात की सत्यता वहाँ 
आज तक पतीत होती है। 


पाठ पांचवॉ>मुर्गले वशं-चावंर ओर हुमायुँ । ५४ 


पाठ पॉँर्चवां । 





मुगल दंश--बादर और हुमायूं । 
सन १५२६ ईसवी से सेन १५०६ ईसवी तक । 


३, बाबर, ( १५२६-३० )। दे. हमायूं, ( १५२०-४०, ५५-५६ )। 
३. सूरवंश, ( १५४०-१५५५ ),-शेरशाह सूर ( १५४०-४५ )। 

९. जहीरुद्दीन सुहस्सद बाबर, ( सन्‌ १५२६-३० ):--यह तेमूरलंग 

'क्ले वंश का छठवां पुरुप था । इसका जन्म सन्‌ १४८३ में हुआ । इसके बाप 
-का नाम मिर्जा उमरशेस था। जिस समय बाबर की अवस्था बारह वर्ष की 
“थी उस समय उसके पिता का देहान्त छुआ और मध्य एशिया के फरगाना 
जन्‍्त का राज्य उसको मिला । परन्तु अवस्था छोटी होने के कारण राज्य 
संभालने का क्राम उससे न बन पडता । उसके भाईबन्दों ने उसे सब प्रकार 
- से नंगा करके राज्य के बाहर निकाल दिया । उस समय उसने कितने हो 
दर्ष दनवास में बताये । अन्त में स्वदेश छोड कर वह अफगानिस्तान आया 
झोर सेना जमा करके उसने काबुल का राज्य छीच लिया । तब उसके राज्य 
की सीमा हिदुस्थान में मिछ्ठ गई। उसके मन में यह विचार आया कि, मंध्य , 
एशिया का जो हमारा राज्य चला गया है उसके यदूले कहीं दूससे ओर हम 
राज्य कमावें, इसी दिचार से वह हिन्दुस्थान में आनेका मौका देखता था | 
इबाहीम लोदी के जमाने में जो अंधाघुंधी दिल्ली में जारी थी चढ्ठ बाबर को 
माठूम थी । इस लिए उसने हिन्दुस्थान पर दो बार चढाई की; परन्तु उसे 
जय पाप्त नहीं हुआ | अन्त में जब दोलतसखां लोदी ने अपने भाई से छडने के 
लिए, उसकी मदद मांगी तब वह तीसरी बार फोज लेकर हिदुस्थान में आया | 
उसमें बावर को सफलता प्राप्त हुईं ओर उसने दिल्ली में मुगल बादशाही की 
स्थापना की । “ वाद्शाह ? नाम पहले चावरने ही जारी किया । ह 
तथावि बावर को शान्ति नहीं मिली । उसके अनेक शत्रु थे। राजपूत रांजा 
उसकी कुछ भी परवा न करते । उस समय मेवाड़ में राणा सांगा नामक वहां 
फराक्रमी और चतुर राजा राज्य करता था ॥ वह भी बाबर के ही समाद 


जुडे हिंदी-शालोपयोगी भारतवर्ष ) 


महत्वाकांक्षी ओर दीर्घ-उयोगी था । दिल्ली का राज्य अपने अधिकार में कर 


लेने के लिए वह भी प्रयत्न करता था । वह समझता था कि तेमूरलंग की 
तरह चढाई करके बाबर भी लोठ जायगा । पर जब उसने देखा कि बावर 
यहीं रह गया तब राजपूर्तों का बड़ा भारी जमाव करके राणा सांगा बाबर पर 
पढ धाया । आगरा से दस कोंस पर, फतेहपर-सीकरी में, हिन्द मसल्मार्नों 


का घोर संग्राम हुआ । बाबर को जय की बिलकुल आशा न थी । उसकी 
फौज की टदोलियां परामव पाकर लोदने लगीं । अन्त में बाबर ने ईश्वर की 


करुणायुक्त प्रार्थना करके शराब का व्यसन छोडने की शपथ ली, ओर छापने 
सिपाहियों में उसने यह उत्साह भर दिया कि अब हम लोग शज्न के हार्थों से 
छूट नहीं सकते; इस लिए यादि मरना ही है तो कुछ पराक्रम दिखला कर मरना 
प्वाहिए । कुछ दिन दोनों फोजें सामने सामने डेरा डाले छुए पडी थीं। ऐसे मोके' 


'में यदि राणा सांगा ने एकदम हम्ला किया होता तो उसे जय मिला होता; पर' 
वैसा न होने के कारण बाबर को तैयारी करने का अवसर हाथ आ गया। 


अन्त में सन्‌ १५२१८ के मार्च महदने की १६ तारीख को अन्तिम युद्ध हुआ । 
आरम्भ ही में राणा सांगा का वकील बिगड कर बाबर में जा, मिला । लड़ाई 


शुफ्र होने पर राणा सांगा घायल हुआ ओर उसके बहुत से साथी भी गिर पड़े ५ 
दब राजपूतों का थेंय छूट गया ओर मुसलमानों की जय हुईं । बाबर ने राज- 
पूर्तों के सिर काट कर ढेर लगा दिये । ओरे स्वयं “ गाजी * अर्थात्‌-“ काफिरं 
का पराभव करनेवाला *-यह पद्‌ धारण किया । यह पद मुगर्लों के सनद्पत्नों' 
ओर सिक्कों पर सदा लिसा रहता था। सीकरी की लढाई के बाद बाबर ने 
पुरन्‍्तही बुन्देलसण्ड में चन्देरी का किला ले लिया ओर फिर बिहार प्रान्त भी 
अपने राज्य में मिला लिया । राज्य में स्वस्थता होने के पहले ही आगरे में: 
बौसार होकर बाबर सन्‌ १५३० में परलोक सिधारा । 
यद्यपि बाबर ने बढ़त थोडे वर्ष शज्य किया तथापि राज्यकर्तओं में उसकी 
योग्यता चहत बडी है। पचपन में नाना घ्रकार के संकट उसने मोगे थे। 
बह विद्वान्‌ ओर रसिक था | तुर्की भाषा में उम्रनने अपना चरित्र भी लिस 
रखा है। उसमें मरने के एक वर्ष पहले तक का सब हाल उसने लिखा है। 
बाबर की मा बडी चतुर ओर चाणाक्ष खी थी । उसकी पत्नी भी वेसी हैः 
तर थी । वह सदा इन दो सियों की सम्मति लेता था । बड़े बडे गुपग्र 


पाठ पांचचां-मुगल पंश-बाबर और हुमायूं । ५्षु 


और विद्वान लोग, चित्रकार, कवि आदि बावर के स्नेही थे। वह जैसा रंण 
"में शुर था वेसाही अत्यन्त कल्पक सेनानायक भी था। उसकी फौजी व्यवस्था 
सदा उत्तम रहती । चढाई पर रहते समय, एक मामूली सिपाही की तरह, वह 
सब भकार के कए सह सकता था। मयपान का पहले उसे बडा ध्यसन था 
पर वह सीकरी की लड़ाई से छूट गया। उसने अपने जीवनकाल में अनेक 
प्रकार के अनुभवों से उत्तम शीक्षा ग्रहण को थी, इस कारण उसमें नाना 
प्रकार की योग्यता आ गई थी । सूर्ि-सोंदर्य उसका प्रिम विषय था। वह 
कविता भी करता था। धूर्तता, विद्वत्ता, कष्ट-सहिष्णुता, महत्त्वाकांज्ा, उदारता 
इत्यादै गुणों के कारण वह उस वैभव के योग्य था । जो उसे मिला था उसके 
राज्य का विस्तार पश्चिम की ओर मध्य एशिया की अमूं नदी से लेकर पूर्च 
कोर आसाम तक था। कहते है, हिन्दुस्थान में तोषों का उपयोग पहले पहल 
चावर ने हो किया । 

२. हुसायूं-( सन्‌ १५३०-४० ओर १५००-५६ ):--सुगल बादशाही 
में चह नियम न था की एक पुरुष के मरने पर उसके पश्चात्‌ अमुक को दी 
राज्य मिले । इस कारण मृत बादशाह के लडकों में झगडे उपाश्यित होते, ओर 
रक्तपात हुए बिना नवीन पुरुषों का राज्यारोहण न होता। बाबर के चार 
लडके थे । हुमायूं, कामराच्‌, हिन्दाल और मिर्जा अस्करी । इन सबों पर बाबर 
की अत्पन्त प्रौति थी । उसने हुमायूं को पास चुछा कर अति प्रेमपृर्वक कहा, 

' + बेटा, राज्यपद प्राप्त हेने पर तू अपने भाइयोँ के साथ ममता से बतांव 
करना] » इसी के अनुसार हुमाचूं ने अपनी ओर से अपने भाइयों को कभी 
दुस नहा दया । बावर के मरने पर वह तख्त पर बंठा ओर बाप के आाज्ञा- 
नुसार उसने कामरान्‌ को काबुल ओर पंजाब, दो पान्त बिलकुल अछग कर 
दिये । हिन्दाल ओर अस्करी के हाथ में भी मिन्न भिन्न परान्‍तों का कारबार 
दे दिया। हुमायूं अच्छे स्वभाव का ओर ममतालु था । परन्तु राजकर्ता के 
लिए तेजी ओर निश्चय के ।जिन गुणों को आवश्यकता है वे उसमें न थे । 
इसी कारण उसे कअपने राज्य में सुख नहीं मिला | राज्य के बलवों और गृह- 
कलह के कारण हमायूं के हाथ में बहुत (दिन तक राज्य नहीं रह सका । 

पहले पहल हुमायूं ने बुन्देलखण्ड पर सवारी करके काछिंजर का किला 

- जीत लिया । शेरखां नामक उसका एक अफगान सदर बंगाले में रहता था। 


५६ हिंदी-शालोपचोगी भारतवर्ष । 


उसने काशी के पास चुनारंगढ में बलवा मचाया । उसको हरा कर हुमायूँ ने 
चुनारगढ फिर उसी सरदार की सोंप दिया । चह बडी भ्रल उसने की। इसके 
याद्‌ सन्‌ १५३४ में उसने गुजरात प्रान्त पर धावा किया ओर वह्चं के सुलं- 
तांन बहादुरशाह को हरा कर उसके बहुतसे शहर ओर किले ले लिये । इसे 
प्रकार जीते हुए प्रान्त का बन्दोचस्त मिर्जा अस्करी को सॉपकर वह आगरे को 
लोट आवा-( सन्‌ १५३४ ) । 

सरवशी पठान शेरसां ने बंगाले में फिर बलवा मचाया, इस लिए सन्‌ 
१०३७ में हुमायूं को उस पान्त पर धावा करना पडा | हुमायूं ज्यों ज्यों आगे 
आया त्यों त्यों शेरखां पीछे हटने लगा | इस प्रकार वर्ष दो वर्ष बीत जाने पर 
सन्‌ १५३९ में शेरसां ओर हुमायूं का मुकाचला बक्सर में हुआ । उसमें हुमायूं 
का पराभव हुआ और वह गंगा नदी तेर कर इस पार आया। कुछ समय बाद 
सन्‌ १५४० में फिर दोनों का चुद्ध कन्नोज में हुआ । उसमें भी पराजित 
होकर हुमायूं लाहोर भंग गया । वहां जब कामरान्‌ ने उसे आअब न दिया तब 
वह सिन्धप्रान्त की ओर जाने लगा । मार्ग में हिन्दाल के पास वह कुछ दिन 
तक रहा | वहां हिन्दाल के गुरु शेत अठी अकचर जामी की हमीदा नामक 
एक स॒स्वरुष लडकी के साथ उसने अपना विवाह किया-( सन्‌ १५४१ )। 
कुछ दिन बाद हिन्दाल भी जब उसे कुछ मद॒द्‌ न दे सका तब वह मार्ग के 
अनेक कठिन कट सहता हुआ अमरकोद में आया । वहां हमीदा बेगम से 
उसके जो पुत्र उत्पन्न हुआ वही प्रसिद्ध अकबर बादशांह के नाम से प्रासिद्ध 
छुआ, ( सन्‌ १५४२ )। सिन्धप्रान्त में सहारा न मिलने पर हुमायूं कन्दुह्वर 
की ओर चला गया। वहां भी कामरान्‌ की ओर से उसके भाई मिर्जा अस्करी 
के द्वारा उसे विप्र उपस्थित हुए | ऐसी दशा में अकबर को रास्ते में छोडकर 
हुमायूं ईरान के शाह के पास मदद मागने गया । इधर कामरानू ने अकचर 
को काबुल में छा रखा । ईरान का शाह थमास्प शिया पन्‍थ का था । उसका 
पनन्‍्थ स्वीकार किये बिना हुमायूं को वह मदद नंहीं देता था । इस लिए अन्त 
में लाचार होकर, थमास्प का कहना मान कर, उसकी फोज ले हुमायूं कन्वार 
को आया । वहां मिर्जा अस्करी की पकड कर उसने कन्धार ले लिया । फिर 
वह काबुछ आया; वहां कामरान्‌ को हरा कर उसने काबुल भी लिया- 
:/ नल १५४५ ) । कमरान्‌ के साथियों ने हिन्दाल का वध किया-- 
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(( सन्‌ १५५१ ) । जब कांमरान्‌ ने दो तीन वार वलववा कियां तब॑ हुमाईूँ ने 
उसकी आर्से निकांलवा लीं । कुछ दिनों बाद कामरान्‌ मक्के में आकर मर 
“गया-( सन्‌ १५५७ ) । मिर्जा अध्कंरी को भी हमायूँ ने देश से निकाले 
दिया । वह भी मक्के में जाकर मर गंचां-( सन्‌ १५७८ ) । इस प्रकार हुमासूँ 
के शेप तीनों भाइयों का अन्त हुआ । काबुल में पाँच छे वर्ष तक कुछ 
स्वस्थता हो जाने पर जंब हमाय॑ ने सना कि हिन्दुस्थान में गडबड मची है 
तब सन्‌ १५५५ में, हिन्दुस्थान पर चेढाई करके उसने अपना राज्य फिर 
आए कर लिया। 


३. सूरवंश-(सन्‌ १५४०-५५ ) ४. 'शेरंशाह (सन्‌ १५४०-४५):-- 
ड्घर छुमाये का परामद करने के बाद शेरशाह ने दिल्‍ली में आकर राज्यपदे 
यारण किया । शेरशाह शूर, चतुर ओर राजनीति में दुृक्ष था। उसने मंब्य- 
ल्दुस्थान के अनेक स्थान ले लिये । परन्तु सन्‌ १५४५ में जब वह कार्लिजर 
का किला जीतने के लिए गयो था तब बारूदखाना उडने से अचानक उसकी 
मृत्यु हो गई । उसने पांच वर्ष राज्य किया । उसका बहुत समय लडने में 
“यया | तथापे उसने धजा के कल्याण के लिए अनेक काम किये। रेथत से 
ल्याव वसूल करने की पद्धति शेरशाह ने शुरू की, उसे हो फिर अकबर ने 
बढाया । बंगाल से ले कर सिन्‍्ध तक, दो हजार मील के रास्ते पर, उसने हर 
दो मीछ पर कुएं ओर धर्मशालाएं बनवाई ओर रास्ते के दोनों तरफ वक्ध 
लगा कर, लोगों के उपयोग के लिए घोडों की डाक रखी । जगह जगह अन्म- 
सत्र कायम कर के प्रवासियों के लिए समीता कर दिया। सारे राज्य में तोल 
ओर माप एक ही पद्धति पर नियत किये । रुपये का सिक्का पहले पहल इसी. 

चलाया । सारांश, अफगान घराने के राज्यकर्ताओं में शेरशाह क्रा बहत 
चड़ा नाम ६। यदि वह अल्पायू न हुआ होता तो उसके द्वारा ओर भी अनेक 
अच्छे काम हुए होते । शेरशाह के छडके सलीमशाह ने नव बर्ष शान्तिपूर्वक 
राज्य किया । वह बापके समान परांक्रमी न था; परन्तु प्रजा का हित. कंरने 
में वह भी दक्ष था । उसने भी अच्छे अच्छे काम किये । सन्‌ १५५१ में 
उसके मरने पर मह्म्मद सर राज्य करने लगा । 

हेमू नाम का एक होशियार और चतंर हिन्द हेन्दू मुहम्मद्शाह का मुख्य पवाने 
था । मुहम्मद्शाह दुव्बसनी जोर दुर्बल था; राज्य में बस्चेडे होने के कारण 
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उसका प्रमाव नहीं जमा | हाँ, हेमू ने मालिक की चाकरी ईमानदारी के साथः 


बजाई । इसी बीच में हुमायूं, उसका लड़का अकबर ओर उसका 3विन्वात्नु 
सरदार बह्रामसां दिल्ली पर चढ घाये । उस अवस्तर में घोर युद्ध हुआ। हेमू 


का पर्ण पराभव इआओं । दिल्ली का तख्त सर वंश के हाथ से निकल कर फिर 
इुमायुं के अधिकार में आ गया-( सन्‌ १५७५ )। 


ऐसे प्रयत्न से पाये हुए राज्य का उपभोग हुमायूं बहुत दिन तक नहीं कर 


पाया। वह अनेक संकट सहते हुए क्षीण हो गया था । एक दिन जीने पर से 
उत्तरते हुए उसके हाथ की लकडी छूठ पड़ी; वह गिर पडा ओर इसीसे उसका 


अन्त हुआ-( सन्‌ १००६ ) | हुमायूं का निजी बर्ताव उत्तम था; परन्तु 


राज्य करने में जिन विशिष्ट गुणों की आवश्यकता होती हे वे गुण उसमें 
ने थे; इसी कारण वह अपने बाप का कमाया छुआ राज्य सुरक्षित न रस 
सका; परन्तु उसके विश्ों ओर उसकी विपन्नावस्था का अनुमव उसके पूत्र 
अकबर को अच्छा मिला ओर वह आगे बहुत पराक्ृमी निकला । 


पाठ छठवाँ । 





मुगलवंश-अक्रवर । 
सन १५५६ ईसवी से सन १६०५ ईसवी । 
4. राज्यारोहण और शन्रुओंका बन्दोबस्त ॥ ३२, अकबर के जीते हुए प्रदेश ! 
, ३- अन्तकाल की निराशा । ४. अकबर की योग्यता । 
५, उसके किये हुए सधार । ६. अकबर का घर्म। 

१. राज्यारोहण और शज्षुओंका बंदोबस्त;--बालपन से अकबर 
विपन्ञावस्था में बढ़ा था । तेरह वर्ष की अवस्था में उसे बादशाही पद मिला । 
छुट्पन में उसे शिक्षा किसी ने नहीं दी । अनुमव से ओर प्रसंग से जो कुछ 
शिक्षा मिली होगी उतनी ही उसके पास थी । बेरामसां ने उत्तका पालन 
किया। संकट के समय में भी बेरामुखा ने हुमायूं को नहीं छोड़ा । राज्य प्राप्त 
होने के समय उसका विस्तार बहुत ही घट गया था । आगरा के आस पास 


जो कुछ सत्ता थी वही थी । स्वकीय सरदारों के बसेडे ओर बाहरी शत्नओं * 
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के आ्ञास के कारण कोई नहीं कहता था कि, इस चौदह वर्ष के छडके की: 
अच्छी चलेगी । पहले पहल' सब कारबार बेरामसरां देखता था । 

सूरवंश का बन्दोबस्त न हुआ था । मुहम्मद्शाह के प्रधान हेस ने बडी 
भारी फोज ले कर अकचर पर धावा किया । आगरा शहर पर भी उसने 
अधिकार कर लिया । परन्त वेरामसां ने पानीपत में हेमु का परामव करके 
उसे जान से मार डाला-( सत्‌्‌ १५५६ ) | यह पानीपत की दूसरी लडाई है । 
इस विजय से अकबर की अच्छी धाक बेठ गई | आगे चछ कर वेराम ओर 
अकवर में अनबन हो गई । अकबर का स्वभाव सोम्य रहता ओर स्ान काः 
बर्ताव सदा उस पर कठोर रहता । अकबर ज्यों ज्यों बडा होता गया त्वयों त्यों 
खान ने उसे अधिक अधिकार नहीं दिया। अन्त में अकबर ने ज्रां की अलग 
करके सब अधिकार अपने हाथ में ले लिया । इस कारण बेरामस्रां को बहुत 
'छोघ आया ओर उसने बलवा किया । अकबर को सेना ने उसका पराभव 
करके उसे पकड लिया । अकबर उसके साथ बहुत उदारता का बर्ताव करना. 
चाहता था; परन्तु उसने मक्के जाने के लिए अकबर से आज्ञा माँगी । जब, 
वह मक्के को जा रहा था तब रास्ते में सूरत शहर में उसका खून हछो गया-- 
( सन्‌ १५६१ ) बेरामस्तरां के लडके को अकबर ने बडी सरदारी दी । उसी 
प्रकार आदुमसां, सांजमां आदि अनेक सरदारों के बसेंडे मिटा कर अकबर नें 
स्वराज्व में शान्ति स्थापन की । 

२. अकबर के जीते हुए प्रदेश:--जब स्वराज्य में शान्ति हो गई 
तब अकबर राज्य के उन पान्तों के जीतने के उद्योग में लगा, जो स्वतंत्र 
हो गये थे । सत्‌ १५६१ से लेकर सन्‌ १५६७ तक वह राजपूत राज्यों के 
जीतने में लगा था | अकबर अत्यन्त गृढ राजनीतिज्ञ था । जब उसने देखा 
के राजपूर्तों को युद्ध में जीतना बहुत कठिन है तव उसने, युद्ध की अपेक्षा 
सोम्य उपायों से, उन्हें अपने अधिकार में छाने का प्रयत्व किया । राजपूतों 
के घरानों में से कुछ घरानों से विवाह करके उन्हें मिला लेने की युक्ति अकबर 
ने शुरू की । यह युक्ति अधिकांश में सिद्ध हुई ओर उसका राज्य सुरक्षित 
हुआ । सन्‌ १५६१ में वह जयपुर गया। चहां के राजा बिहारीमल ने अपनी 
लडकी का विवाह अकबर के साथ कर दिया । विहारीमलछ के छडके भगवान* 
दास को अकबर ने अपनी फोज में एक बडे सरदार की जगह दी और उसके 
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“छडकी का विवाह सलीमके साथ कर लिया | उसी वर्ष जोधपुर का रांजा 
मालदेव भी अकबर के शरण में गया । उसकी लडकी -जोधयाई के साथ 
अकबर ने विवाह किया । सन्‌ १५६७ में अकचर ने मेवाइ की राजधानी 
'चित्तोगढ पर चढाई की । राजपूत लोगों मे घोर चुद्ध किया। किन्तु अन्त में 
अकबर में चित्तोह पर अधिकार कर लिया | उदयसिंह अकबर के शरण में 
नहीं गया; तथापि आगे, वह अकबर के साथे स्नेहभाव से बर्ताव करने लगा । 
उद्देपुर वंश का बचाना आज तक वेसाही कायम है । वहां के राजाओं नें 
मुसलमानों से शादीव्याह नहीं किया । 


सन्‌ १५७२-७३ में अकबर गुजरात पान्त के जीतने में लगा था । उसमें 
'अकबर ने बडी बडी लढाइयां मारी । अन्त में अह्मदाबाद पर अधिकार कर के 
वहाँ उसने अपना सूबरा नियत किया | बंगाल प्रान्त दाऊदुसां नामक सरदार के 
हाथ में था । अकचर कौ फोज ने दाऊदुखां का परामव करके उसका वध 
किया ओर बंगाल, बिहार तथा उडीसा प्रान्त दिल्ली की बादशाहीं में मिला लिये । 
( सन्‌ १५७४-७६ ) राजा टोडरमल ने इन्‌ परान्तों के जीतने में विशेष पराक्रम 
द्ेखलाया । उसने, और फिर कुछ दिन तक राजा मानसिेंह ने उस प्रान्‍्त का 
वन्दोबस्त किया ओर वहां नवीन उत्तम राज्यपद्धति शुरू को ! इस समय में 
अकबर ने राज्य का बहुत सुधार क़र लिया । आगरा ओर सीकरी में जुन्दर 
उमारतें बनवाई । सन्‌ १५८५ में अकबर ने काबुल प्रान्त जीत कर वहां का 
चन्दोबस्त राजा भगवानदास को सोंप दिया । सन्‌ १५८७ में उसने मगवान- 
दास ओर कासिमखां के- साथ फोज भेज कर काश्मीर पान्त को जीत लिया, 
अपने राज्य में मिलाया । इस जंग में राजा बीरबल मारा गयां। सन्‌ १५८५ में 
'राजा टोडरमल की मृत्यु हुईं । सन्‌ १५९२ में अकबर ने सिन्ध घांत को हत्त- 
गत किया । उसी प्रकार सन्‌ १५९४ में कन्चार जीत लेने पर, अफगानिस्तान 
आर नमैदा तक का सारा हिन्दुस्थान अकचर के अधिकार में आ गया । 

सन्‌ १५९५ के लगभग अहमदुनगर की गद्दी के सम्बन्ध में झगड़े शुरू हुए । 
चह मोका देख कर अकबर ने अपने लडके मुराद को फोज दे कर, उत्त राज्य 
पर घावा करने के लिए भेजा चान्दचीची नाम की एक होशियार स्री उस समय 
ल्‍ औहमदुनगर का शासन करती थी । उसने पुरुष की तरह मर्दानी पोशाक पहन कर 


हे ऊ 
पाठ छठवाँ-मुगलवंश-अकबरा ६५" 


स्वतः युद्ध किया । वह सबर मालूम होते ही अकबर ने अपने विश्वासपात्र सरदारः 
अचल फजल को अह्मदनगर पर भेला; ओर पीछे से स्वयं भी दक्षिण आया। 
अबुल फज़ल ने दोलताबाद पर कब्जा करके अहमद्नगर पर घावा किया । 
उसी बीच में चांदूबीची मारी गई ओर अहमदन्गर का किला मुगढों के हाथ में 
आगया-न सन्‌ १६०० )। तथापि निजामशाही पर अधिक़ार नहीं. हुआ । इतने 
ही में अकबर ने सुना कि उसके बड़े लड़के सलीम ने उत्तर हिन्दुस्थान में चलवा 
किया । इस कारण दक्षिण को मुह्ीम वेसीही छोड.कर अकबर तुरन्तहीदिल्ली को: 
लोट आया । इस चढाई में अकबर ने सानदेश ओर बरार-प्रान्त जीत लिये । 
३, अन्तकाछ की निराशाः--पहले पहल अकबर के बहुत से वर्ष: 
जिस प्रकार सुतशान्ति ओर वेमव में व्यतीत हुए उसी प्रकार उसे अन्तकाले- 
में दुख हुआ । उसके तीन लड़के थे । सलीम, दानियाह ओर मुराद्‌ । उन 
सबों का जन्म सन्‌ १५६५ के आगे दो चार वर्ष में हुआ था। वे शूर, उदार 
ओर होशियार थे; पर सब को मयपान का बडा व्यसन था। वे भिन्न मिम्त- 
आन्तों के बन्दोवस्त पर थे, और अनेक चढाइयों में हाजिर रहते थे ।-दानियाल- 
पर अकबर की व्शिप भीति थी । इस कारण सलीम को जान पड़ा कि अक- 
ड़र के पीछे मस्ते राज्य न मिलिगा । इस लिए जब उसने देखा कि. अकबर 
दक्षिण को गया है तब उसने उत्तर में बलवा करके राजचिन्हर धारण किये.। 
यह सन कर अकबर तरन्त ही लोद आया; ओर अब॒ुल फजल को (लिखा कीं 
नम दसरी रास्ता से आकर सलीम को पकडो | अबुछ फजल बहुत बडा परुष- 
था.। परन्तु सलीम ने अपने मन नें निश्चय कर लिया कि मेरे विषज्न में सेरे 


बाप का मन बिग़ाइने का कारण वही ह । अबुल फ़जछ, अकबर के आज्ञा- 
नुसार सलीम को पकडने के लिए जब दक्षिण से लोठा आ रहा था, तब 


सलीम ने, अपने उपर्युक्त अविचार के कारण,, बुन्देलसण्ड में छतयारों के - 


छाश उसका सुन करवाया-[ सन्‌ १६०२ )। , अकव्र ने जब यह सुना:क्कि : 
मेरे भाणप्रिय सरदार अबुछ फजल का स्वयं भेरे पुत्र ने वध किया तब,वह . 


अत्यन्त शोकग्रस्त हुआ । इसके सिवा उसके ओर भी दो एक अकव्लन्त ,प्रिय 
सरदार मारे जा चुके थे । इन्हीं कारणों से उसकी इहलोक की संब: आशाएं 
सारी यह । उत्तकी पहले की वृत्तियों में अब बहुत बडा अन्तर यड़ गया। 
जेसे तेसे सटीम को उसने ठीक. किया । सन्‌ १६०४ में उसके <दुसरे लड़के: 
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द्ानियाल की भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार एक के पीछे एक दुश्सों के आ 
पड़ने से अकबर बिलकुल क्षीण हो गया । अन्त में अपनी मृत्यु निकट जान 
'फर, शान्ति के साथ उसने सब चारों का प्रवन्ध किया। सच लोगों से अन्तिम 
'बिदाई ली ओर सलीम से सदुपदेश की चार बातें बता कर चह जगत्‌- 
(निख्यात पराक्रमी मुगल बादशाह सन्‌ १६०५ में परलोक सिधारा । इस प्रकार 
“६२ वर्ष की आयु भोग कर आगरे के किले में अकचर का देहान्त हुआ। 
उसने पचास वर्ष राज्य किया। सिकन्दरा में उसको कबर हे।.._ 

४. अकबर की योग्यता:---आज तक पृथ्वी पर जितने बड़े बड़े 
शाजपुरुष हो गये उन्हीं में अकबर की गणना हे । उसने अपना यश, वेसव 
ओर बड़प्पन स्वयं कमाया था । उसका स्वमाव मनमिलाऊ था। वह राजकाज 
में अत्यन्त कुशछ था । उसका डीलडोल मब्यम ओर- दिखाऊ था। उसका 
चेहरा दूसरे पर प्रभाव डालनेवाला था । उसके शरीर में अप्रातिम शोये था । 
महावत को जान से मार कर भग उठनेवाले हाथी पर, एकदम कूद कर, 
अकबर उसे वश में कर लेता ! सांडिनी पर सवार होकर, बात की बात में, 
चह लम्बी लम्बी मंजिें तय करता। वह बह्चुत विद्वान न था; परन्तु नाना प्रकार 
के अन्थ दूसरों से पठढाकर वह सुनता था । इस कारण वह बहुश्रुत हो गया था। 
नींद के चार घंटे छोडकर बाकी सब समय वह किसी न किसी उद्योग में 
-छगाता था। राज्य के सब भाग, उसने स्वयं घूम कर देखे थे । उसकी रहन सहद 
बहुत सादी थी | वह दयाछु था । लोगों पर उसका विलक्षण प्रमाव था । रोज 
एक वार द्रबार करके वह सब लोगों का कहना सुन लेता । उस समय अकबर 
से मिलने के लिए किसी को भी मनाई न थी । मर्दाने सेल, शिकार, बागबगीचा, 
(चित्रकला, भावयनकला इत्यादि बातों में उसे स्वाभाविक रुचि थी । 

अकबर की योग्यता इतनेत्न से बडी नहीं निश्चित होती कि उसने एक के 
'घाद एक अनेक प्रान्त जीते । यह बात सच है कि सरलता से राज्यप्रवन्ध 
जारी रहने के लिये शत्रुओं का बन्दोबस्त करके शान्ति स्थापित होना चाहिये । 
इस लिये भिन्न मिन्न भान्त जीतने के साथ ही साथ अकबर पहले ही से 
-अजा को सुखी रखने के प्रयत्न में मी लगा था, ओर यही राजा का मुख्य 
कर्तव्य है । पहले चार सो वषे तक अफगान सुलतानों को अमलदारी लिदु- 

-७५' में थी ।इस अवधि में नावा प्रकार के रक्पात ओर अनर्थ हुए ओर 
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-अजा को बहुत कष्ट रहा | अफगानों का स्वभाव ही कूर ओर विष्वेंसक था। 
उन्होंने केवल फोजी जोर पर ही राज्य किया । प्रजासुख-के लिए कोई प्रयत्व 
हीं किया और इसी कारणं उनके राज्य बहुत दिन नहीं टिकरे । बावर मुगछ- 
खानदान का था । उसके आने से पहले की दशा. बदुल गई; ओर अकबर ने 
पहले की गलतियां समझ कर प्रजासुख के लिए नवीन उपाय किये । इसी, 
कारण उसका राज्य चिरकालीन हुआ । उसने प्रजा के साथ लेह ओर 
निष्पक्षपात का बर्ताव किया । राज्य, व्यापार, समाज ओर धर्म आदि विषयों में 
उसने प्रजा के सुख को वृद्धि को ओर इसी कारण उसके विषय में लोगों की 
पुज्यचुद्धि हुई । कुछ काल बाद्‌ ' दिल्ली राजवानी ? ओर “मुगल बादशाह ? के , 
विपय में लोगों का इतना पवित्र ओर पूज्य भाव उत्तन्न हुआ कि आगे चल 
कर मराठों ने दिल्ली को प्राप्त कर लेने के जो प्रयत्त किये वे राजपूर्तों को वथा 
अन्य हिन्दुओं को नहीं पसन्द आबे । अकबर ने यह समझ कर कि, इस 
शकार का पुज्थभाव रेयत के मन में उत्तन्न करनेही से राज्य चिरकालीन होता 
है, पहले की राज्यपद्धाति बदुल कर नवीन राजनीति शुद्ध की । यह अकबर की 
डडी भारी चतुराई है । इसी हेतु से उसने ( १ ) मिन्न मिन्न प्रदेश अपने राज्य 
में मिछा लिए; (२३) हिन्दू ओर मुसस्मानों में भेद्युद्धि न रख कर सरकारी 
मोकरी ओर न्याय सब को एक समान मिलने का प्रबन्ध किया; ( ३ ) जजिया 
कर माफ करके उसने मानो हिन्दुओं के हृदय में चुभनेवाला एक बाण ही नष्ट 
कर डाला; उसी प्र क्षेत्र ओर तीर्थो आदि में यात्रियों को जो छोटे छोटे 
कर देने पड़ते थे वे भी माफ कर दियि; ( ४) धर्मसम्बन्ध में हिन्दू-मुसस्मानों की 
एकता करने के लिए सब धर्मी के उत्तमोत्तर तत्व स्वीकार करके एक नवीन 
धर्म की स्थापना की । उसका बर्ताव आगे दिया है; (५ ) अकभर ने यह, 
समझ लिया कि राजपूत राजा भारतवर्ष के पुरातन श्षत्रिव हैं; इस लिए उनका' 
मन जब तक अपनी ओर न आकर्षित क्षिया जाबगा, तव॒ तक हमारा राज्य 
इस देश में नहीं टिक सकता । इसी नीति के अनुसार अकबर ने अपने दूर- 
बार के अच्छे अच्छे काम राजपूतों के सिपुर्द करके उनकी सहायता ली ओर 
उनकी लडकियों की शादी अपने घराने में करने की चाल डाली; ( ६ ) उसके .. 
द्रबार में राजा टोडरमल नामक अवब पान्त का एक श्लत्री सरदार था । उसने 
अनेक भान्तों का राजकाज करके राज्य के भूमि-कर का. प्रबन्ध कर दिया । 
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टोडरमल ने पहले सच जमीन की माप की, बाद को उपजाऊक ओर गैर उप- 
जाऊ जमीन का निश्चय करके ढगान की रकम ठहरा दी । धीरे घीरे सारे 
राज्य में ठोडरमल का वह प्रबन्ध जारी हो गया; (७ ) कुल राज्य के सोलह. 
भ्राग, अर्थात्‌ सूबे नियत किये गये । सूबा के अन्तर्भाग ' सरकार! ओर 
सरकार के अन्तरभाँग “ परगने ? नियत किये गये | भुमि-कर के करीब २० 

करोड रुपये ओर जकात तथा अन्य आमदूनी के २० करोड रुपये मिलकर- 
कुल ४० करोड रुपये अकबर के राज्य की आय थी; (८ ) फोजी इन्ति-- 
जाम भी अच्छा था। दस सवारों से लेकर दस हजार सवारों तक के अधि- 
कारी नियत थे । उनका क्रेम बांध कर तनख्वाह निश्चित कर द्वी गई थी 

( ९ ). अकबर ने लोक-सुधार-सम्बन्धी फेरफार किये । पहले छडाई में जो' 
लोग हार जाते थे उनक्रो कतल करके ख्ली-बच्चों को गुलाम के तोरपर बेच 

डालने की चाल थी । अकबर ने इस चाल को बिलकुल बन्द कर दिया; 
प्रोढावस्था में छढके लडाकैयों का विवाह करने का नियम बनाया । विधवा 
खियों का पुनर्विवाह करने के लिए उत्तेनन दिया । ओर इस प्रकार इन्तिजाम 
कर दिया कि जिससे सती होने के लिए किसी खस्री पर सख्ती न की जाय । 
मुसलमान छोग जो अपना जनानखाना मनमाना बढाया करते थे उसकी मनाई 
कर दी। राज्य में पाठशालाएं स्थापित कीं । न्‍्यायकर्म में दिव्यक करना ओर- 
मनुष्य तथा जानवरों की बाले देना अपराध ठहराया । इस प्रकार का सुभीता 
अकबर ने कर दिया कि जिससे सब के जानमाल की [ हिन्दू मन्दिरों की 
सम्पत्ति की भी ) सरकार की भोरसे रक्षा हो सके, तथा सब छोग अपने अपने 
उद्योगधंघे, स्वतन्त्रता ओर निर्मयता के साथ कर सके; ( १० ) अबुल फजल ने 
“आईन-ए-अकबरी ? अर्थात्‌ अकबर का कानून-नामक उत्तम ग्न्थ लिखा है । 
उसमें उसनेअकबर के बनाये हुए सब नियर्मों ओर सुधारों का उत्तम वर्णन किया 
है । सारांश, अकबर अपने कर्तव्य का यह उच्च विचार सामने रस कर बतांदः 
करता था कि “राजा, लोगों की रक्षा करने के लिए, परमेन्वरद्वारा नियत किया. 
छुआ गातीनीधे है ।” इसी कारण अकबर का नाम अजरामर हो गया हे । 


के घाचीन समय में सच ओर झूट का निर्णय करने के लिये आग पर चलने, 
में डुबाने इत्यादि बातों का प्रचार था, उसी को 'दिव्यः (070०9) कहते हें. . 
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७, अकबर का घर्म:--अकबर ने दोने-इलाही नाम का जो एक नवीन 
धर्म स्थापित किया वह अकबर का नाम चिराय होने के लिए ओर भी बडा 
कारण हुआ । अकबर ने सोचा कि हिन्दू ओर मुसलमान एकधर्मी हुए बिना 
लोगों में एकता न स्थापित होगी ओर बिना एकता के राज्य में मजबूती नहीं 
आ सकती; इसी लिए उसने दोनों धर्मों के उच्च तत्व चुन कर एक नवीन 
धर्म की स्थापना की। आगरे की पाठशाला के गुरु शेख मुबारिक (सन्‌ १५० ६- 
१५६३) के अबुलफेजी ( जन्म १५४७ ) ओर अबुलफजल ( सन्‌ १५५१- 
१६०३ ), दो पुत्र थे । वे दोनों उत्तम विद्वान भोर स्वतन्त्र विचारबाले 
पुरुष थे। इन अद्वितीय पुरुषों की सहायता मिलने पर, सनू १५७५ से 
लेकर पत्चीस वर्ष तक अकवर इस नवीन धर्म को तेयार कर रहा था। फेजी . 

विद्वानू ओर पिरक्त पुरप था । उसने अनेक संस्कृत ग्रन्थों का मुसल्मानी 
भाषा में भापान्तर क्रिया । फजल_विद्वानू तो था ही; परन्तु पह शूर चोद्य 
ओर राजनीति में पदु था । उसकी और जोर अकबर की इतनी दोस्ती हो गईं कि' 
अगले पद्चीस वर्षों में प्रत्येक महत्वपूर्ण काम में दोनों का अंग रहता था। 
पहले पहल अपने स्तुत्व उद्देश के विषय में लोगों का विश्वास जमने के लिए 
वह मुसलमान, हिन्दु, पारसी ओर क्रिश्वियन धर्म के बडे,बड़े विद्वान उपदेशक 
दूर दूर के देशों से आगरे में छाया । इसके चादू उसने उनकी ओर से धर्म 
पर“ वाद-विदाद शुरू किये । इन वाद-विवादों के लिए उसने एक मन्दिर 
बनवाया । भत्वेक गुरुवार की रात में बडी सभा करके उसर्मे ये वाद-विवाद्‌ 

श करते ९ वे पद्दीस दर्ष तक जारी थे। अकवर ओर फजल ध्यान से 
सव बातें सुनते थे । कुछ काल के वाद अकबर ने मित्न मित्न धर्मोी के 
उदात्त तत्व एकत्र करके -नवीन धर्म स्थापन किया । उसमें बहुत करके 
मुसल्मानी धर्म को अर्थचन्द्र मिला । पारसियों की अमिपूजा ओर हिन्दुओं की 
सू्योपासना अकबर ने इस नवीन धर्म में ले लीं। क्रिश्चियन धर्म से भी वहत सी 
चार्ते उसने ढीं। अकवर का यह कृत्य मुसलमानों को अच्छा नहीं लगों । वे 
उसका ट्वेप करने लगे। प्रसिद्ट बाह्मण राजनीति-पदु राजा बीरबल इस काम में 

. अकवर की सहायता करता था। अकबर स्वयं. इस नवीन धर्म का पुरसस्‍्कर्ता , 
डु॥.! यह धर्म कुछ दिन चला, पर वह बहत दिन नहीं ठिका और न उसका 


बहुतसा भगार ही हुआ । कुछ काल बाद अवुलफजल का सखून हुआ । 
( 


+ 


६६ हिदी-शालोपयोगी मारतवर्ष । 


कश्मीर की चढाई में राजा बीरबल का देह्न्त हुआ । दोढरमल ओर दूत्तरे 
साथी मी मर गये । ऐसी दंशां में अकचर की सर्च आशार्ये दुद गई ओर 
धन्त में दो तीन वर्ष तक उसकां चित्त स्थिर न था । उसके ठलडके में मी 
पानी न था, इस लिए उसकी मृत्यु के साथ ही इस नवीन धर्म का रस 
हे गया । तथापि फेजी ओऔरफजल के उटेयोगसि हिन्दू ओर मुसलमानों का 
परस्पर द्वेपमाव बेंहुतसी नेट हो गयों ओर ये सुस्त से एकत्र रहने लगे । 
सारांश, अकबर का शासन इतना उज्ज्वल था किउसके समय में [ग््वी 

कली पीठ पर इतना सुधार किया हुआ, सुस्ती आर दृद राज्य दुसरा न था। 

गलेंड की रानी एलिजानेथ अकबर की समकालीन है। अकवर के दरचार में 
छनेक लोक प्रासिद्ध हुए। बेराम, तोडरमल, बीरचल, अंचुल फैजले, फजी, 
सजा मानसिंह, तानसेन; मछा पोषियाजा ओर हकीम महजान अकेचेंरी दरबार 
के  नवरत्न ' हैं । बदाउनी नाम का एक विद्वान्‌ इतिहासकताँ उसके दुरचार नें 
जय । उसके अन्ध सरस हें । 


पा 





पाठ सातवाँ । 





जहांगीर और शाहजहां । 
सन्‌ १६०५-१६५८ ईसवी तक । 
१, सलीम उर्फ जहांगीरे ॥ २. नूरजहां । 


३. अन्त के बलवे । ४. जहांगीर का राज्य-प्रचन्ध । 
५, शाहजहां &६« शाहजहां की योग्वता । 


१, सलीस उफे जहांगीर, (सन १६०५-१ ६२७ ईसवी ):--अकवर के 
मरने पर उसका लड़का सलीम जहांगीर ( अर्थात्‌ जग को जीतने वाला ) के 
नाम से गद्दी पर बेठा। वह पराक्रम में कुछ कम न था; पर मयपान के व्यसन 
से उसके शरीर का तेज कम हो गया था| चंकि अकबर ने राज्य का सब 
भवन्ध कर रखा था इस लिए जहांगीर कुछ दिन तक शान्ति के साथ राज्य 
_. कर सका । राज्य पर बेठते ही उसने कई अच्छे नियम किये; पर उनकी 


पाठ सातपौं-जद्लंगीर ओर शाहजह्ं ॥ ६७ 


उत्तमता यहत द्विन तक.नहीं व्की | इसी जमाने में अनेक पाश्रिमी प्रवासी 

हिन्द॒स्थान में आये, उन्हेंने जहांगीर का हाल लिस रसा है ॥ वास्तव में जहां- 
गीर का राजकाज घराऊ दातों से मरा हइआ हे। उसमें राजकीय घटनाएँ 
बहुत सी नहीं हुईं। सन १६०८ से लेकर १६१४ तक उदयपुर के' राना 
अमरसिंह के साथ जहांगीर का युद्ध हो रहा था | इस चुद्धमें उछेस करने 
यग्य जय किसीकोी नहीं मिला । अमरसिंह के लड़के कर्ण ने चादशाही 
फोज में सदोरी की नोकरी कर ली । सन्‌ १६१६ से सन्‌ १६१४ तक जहां . 
यीर का लडक़ा सुर॑म ( शाहजहां ) दाल्लिण देश जीतने का काम कर रहा था। 
उस समय मालिक अम्ब॒र नामक एक हवशी राजनीतिज्ञ अहमदनगर में अपना 
राज्य जमा रह था। परन्तु सुर्रम ने उसे दूचा कर अहमदूनगर जीद लिया; 
सोमी वह बहुत दिन मुगलों के अधिकार में नहीं रहा । 

सलीम के चार लड़के थे; खसझ, पर्वीज, सुरम ओर शहरयार | ससरूः 
सद्गुणी ओर होशियार था । परन्तु अकबर की उस पर कृपा होने के कारण 
उसकी ओर जहांगीर की कभी नहीं बनी । सुरंभ चालाक ओर कावेबाज था 
यर्वीस सदा मयपान में डूबा रहता । जहांगीर के राज्य पर बेठते ही सुंसझ ने. 
यदूर किया, इस लिए बादशाह ने उसे केद कर रखा । स्ररम जब दक्षिण को 
गया तब खुसछ को अपने साथ ले गया । वहां बुरहानपुर में उसका ख़न हुआ। 
#२. नूरजहाँ+-- जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का वृत्तान्त महत्त्वपूर्ण 
उसका मूल घराना ईरान का था । उनका बाप मिर्जा गयास विपत्ति का 
मारा इंरान से हिन्दुस्थान को आ रहा था। मार्ग में उसके एक लावण्यवती 
लडकी पंदा हुई, वही नुरजहां 8 । पंजाब का एक व्यापारी वह सब कुट॒न्ण 
संभाल कर ले आया ओर उसी व्यापारी की सिफारिश से अकबर के दरबार 
में नूरजह्ं के मा-बाप का प्रवेश हुआ | उसका बाप बडा गणी था। उसे 
अकबर ने अपना निजी कारबारी नियत किया । नरजहां भी अपने मा-वाप 
के साथ महलों में आया जावा करती थी । सलीम की जब उस पर नजर 

यडी तब उसके साथ विवाह करने की उसकी छाछसा हुई; पर यह बात अक- 
डर द) परुनद्‌ न हुई । इस लिए शेरसाँ नामक सरदार के साथ नरजहां का 
दिवाह करके अकबर ने उसे बंगाल में नोकरी पर भेज दिया। इस प्रकार 
उस समय उम्नने न्रजहाँ को सलीम की दृष्टि की ओट में किया । 


डे 


ह८ / हिंदी-शालोपयोगी भारतवर्ष ।- 


कुछ दिन बाद जब सलीम बादशाह हुआ तब, उसने नरजह्मं के पति का 
खून करवा कर उसे अपने पास बुलाया । पहले चार पांच बर्ष तक वह सलीम 
फे वश नहीं हुई । फिर जहांगीर ने उसके साथ विवाह करके उसे अपनी पद- 
शनी बनाया | उस समय से जहांगीर उसीकी सलाह से काम करता । अयपि 
मगल बादशाह का सारा कारबार वही देखती थी, तथापि उसने अपनी सत्ता 
का दुरुपयोग कभी नहीं किया। विशेषकर अन्तःपुर ओर राजमहलों की व्यवस्था 
उसने सुधारी । वह स्वभावतः गुणी आर रसिक थी; इस कारण सामग्री 
साहित्य आदि ओर घर के प्रबन्ध में उसने नाना प्रकार के उपयोगी फेरफार 
किये । स्वयं बादशाह का इन्तिजाम वह अच्छा ही रसती थी। उत्तका मय- 
पान नूरजहां ने मित कर दिया । .दरचार में जाते समय बादशाह की दुरुतती 
पर वह सदा ध्यान रखती । जहांगीर की प्रकृति क्षीण होने पर जो कार्रवाइयां 
शुद्ध हुईं उनमें नूरजहां ने बड़े बड़े फेरबदल किये । अन्त में सर्रम को राज्य 
प्राप्त होने पर वह अपनी तनखाह ले कर स्वस्थ बेठ रही । तब से लेकर उसने 
अपना शेप जीवन एकान्त वास में व्यतीत किया । सन्‌ १६४६ में वह पर- 
लोक सिधारी | - 

४, अन्त के बलठवे:-मुगलबादशाही में यह क्रम बार बार देखने में आता 
है कक ज्योही बादशाह जरा भी बीमार हुआ त्योही अगले इन्तिजाम के लिए 
सारे राज्य में एकदम दंगे शुरू होते । आसिफसां नामक नूरजहां का एक भाई 
था, उसकी लछडकी मुन्ताजमहल खुरम॑ं उर्फ शाहजह्ाां बादशाह को बव्याही थी । 
न्रजहां के पहले विवाह की एक लड़की थी। शहरयार के साथ उसका विवाह 
करके उसे राज्यपद्‌ भाप्त करा देने का प्रयत्न नूरजहां ने शुरू किया । वेरा- 
मां का लडका अब्दुरहमान सानखाना ( रहीम कवि ) ओर धर्मश्रष्ट हिन्दू 
सरदार महावतसां फोज में प्रमुस थे ।' खानखाना ओर शाहजहां दिल्ली पर 
कब्जा करने के लिए बडी भारी फोज लेकर आये । परन्तु परामव हो जाने 
के कारण उन्हें भगना पडा । इतने ही में नूरजहां ओर महावतखां में अनबन 
हो गई और जहांगीर ने महावतसां का अपमान किया । इस लिए महावतखां ने 
एकद्म चढाई करके बादशाह को न्रजहां के साथ केद्‌ कर लिया । नूरजहां ने 
बडी युक्तिपूर्वक अपने को बादशाह के साथ केद्‌ से छुडाया और महावतसां 

“ किया । महवतस्रां दासिण में शाहजल्लं के पास भाग गया । नूरजहां 


पाठ सातवा-जद्ांगीर ओर शाहजहां । ६५९, 


ने बादशाह को दास्तिण में शाहजहां और महावतसां को शिकस्त देने के लिए 
भेजा; पर जब बादशाह ने सुना कि वे दोनों वहां मिठ्ठ कर एक हो गये हैं 
तब वह लोट आया । कुछ काल बाद बीमारी के कारण बादशाह हवा बदलने 
के लिए काश्मीर गया ओर वहीं बीमार होकर सन्‌ १६२७ में मरगया ॥. तब 
तो क्षण में नरजह्ां के हाथ की सत्ता चली गई । शाहजह्वं तुरन्तही दाल्षिण से 
आया ओर बडी च॒क्ति से सब प्रतिवक्षियों को हराकर दिल्ली का तख्त उसने 
आप्त कर लिया । उसने दूसरे हक्ृदारों को जान से मरवा डाला । 

« जहांगीर का राज्यप्रवन्ध:--उपर्युक्त वर्णन से जहांगीर की थोग्यता 
'पाठकी को माहृम हो गई होगी । उसके हेतु अच्छे थे; पर वे सफल नहीं हुए। 
जब वह होश में रहता तब चहुत से अच्छे काम करता । वह स्वयं तो मयपान 
करता था; पर यदि दूसरा कोई करें तो उसे सख्त सजा देता था | एजमहक्त 
मे एक घंदा रता था ओर उसकी सुनहली जंजीर उससे रास्तेपर लगा रखी 
थी । उसे खींचनेपर भीतर घंटा बजता ओर सथ की दादुफियाद बादशहा तक 
पहुँच जाती । उस जंजीर को '“ न्यावशूंखला ? कहते थे । सांकल की लंबाई 
साठ फुट थी ओर उस में साठ सोने के घंटे थे । जहांगीर रास्ेक था॥ उसने 
विद्या को उत्तेनत दिया । उसका ऐशन्शोब्भाराम ओर अमनन्‍्ओो-चेच 
अमर्चादित थे । उसकी धर्मश्रद्धा मामूली थी । धम के काम में उसने किसीपर 
जुल्म नहीं किया । रास्तों पर जो डॉके पडते थे उनका उसने बहुत ही बंदो- 
बस्त किया | उसकी सवारी का ठाठ बाद अवर्णनीय था ।* 

अंगरेजों का हिंदुस्थान से पहले पहल संबंध जहांगीरही के जमाने में हुआ 
इसके पहले के सो वर्षा में चुरोपियचन लोगों को ह्िदुस्थान का अच्छा ज्ञान हे 
गया था ओर हजारों लोग व्यापार के निमित्त से यहां आने लगे थे ॥ हॉकिन्स 
( सन्‌ १६०८ ) ओर सर टेमस रो ( सन्‌ १६१५ ) ये दो ईँगलेंड के वकील 
जहांगीर बादशाह के पास व्यापार के सुभीते मांगने के लिये आये थे । उन्हे 
विशेष सुभीत नहीं मिले, तथापि सरत में कोठी बनाने की आज्ञा उन्हें मिल 
गई ओर अगरेजों का हिदुस्थान से व्यापार शुरू हुआ । उन दोनों ने अपने 
प्रवासवर्णन लिसे हैं, वे पढने योग्य हैं । 

5५. शाहनहा का शासनकार:--मुगल वंश का अत्यंत भाग्यशाली, 
बादशाह शाहजहां है। राज्यपद्‌ प्राप्त करने के लिए उसे कितने ही बुरे कार 
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करने पढ़े, परंतु बाद को उसने सदाचरण का- यर्तावा किया । वह विपयी था; 
तथापि उसने राजकारबार की ओर बेपरवाई नहीं की । आत्तिफसां ओर सादु- 
छातसां उसके मुख्य वजीर थे ॥ आसिफसां उसका श्वशुर था । वह राजकार् 
में अत्यन्त दक्ष था। उसके मरने पर सादुछासां वजीर हुआ । राजनीतिज्ञता 
में इन दोनों के नाम प्रसिद्ध है । शाहजब्वं ने तीस वर्ष राज्य किया । इतने 
समय में राज्य प्राप्ति के लिए आदि ओर अन्त में दो बड़े युद्ध हुए। बीच का 
समय शांति ओर बेसव के साथ व्यतीत हुआ | इत्त काल में प्रजा के कल्याण 
के लिए उसने अनेक काम किये । सानजहां लोदी नामक एक अफगान सर- 
दार दक्षिण में था, उसने अहमदनगर की निजामशाही के राजनीतिज्ञ मलिक- 
शन्बर को मिलाकर गद्र शुरू किया । इस लिए बादशाह ने चढाई करके उसे 
जान से मार डाला; ( सन्‌ १६२५ ) । इसके बाद शाहजहां ने अहमदुनगर 
पर दो चढाइयां कीं ओर वह राज्य जीत कर, हमेशा के लिए उसे अपने राज्य 
में मिला लिया, ( सन्‌ १६३७ ) । राजपूत राजाओं के त्ताथ छुछ दिनोंतक 
शाहजहां के झगड़े होते रहे; पर उनमें उसे विशेष कामयाबी न हुई ओर 
राजपूत लोग उत्तरोत्तर भ्रवल होते गये | अफगानिस्तान में भी दुस पांच वर्ष 
वादशाह की फोज भिडी छुई थी। कन्धार मान्त ईरान के शाह ने ले. 
लिया ओर काबुल के आगे मुगलों की सत्ता नहीं रही। पोच्ुगीज लोग . 
चंंगाल के उपसागर में चोरी का व्यवसाय करके देश में विप्न उपस्थित करते । 
इस कारण से तथा अन्य कारणों से भी शाहजहां ओर पोचुगालवालों में 
चिंगाड हो गया । शाहजहां ने उनकी बंगाल की सब कोठियां लूट लीं; बहुत 
लोगों को कतल किया; ओर बहुतों को केद करके वह दिल्ली ले आया, 
( सन १६३२ ) | 
सन्‌ १६५७ में शाहजर्हा बादशाह एकाएक बीमार पडा । उस समय राज्य 
आप्त करने के लिए उसके मुल्क में भयानक चुद्ध शुरू हुआ ओर सारे देश में 
इलचल मच गई ॥ उसके चार लड़के ओर दो लडाकैयां थी;-दारा, शजा, 
शओरंगजेव ओर मुराद । लडाकैयों में से बडी का नाम जहान्‌-आरा उर्फ बेग- 
मसाहेब ओर छोदी का नाम रोशन-आरा । इस . युद्ध में ओरंगजेच ने कपट 
झे जोर से याप को केद किया; अन्य भाइयों को जान से मार डाला, 


“६ सन १६५८ ) ओर स्वयं आलमगीर के नाम से राज्य करने लगा । शाह- 
, | आठ वर्षतक केंदू था । वह सन १६६६ में मरगया । 


पीठ झॉठवी-ओरेगजेव । ७१९ 


६. शाहजहां की योग्यता/*-शाहजहां के राज्यशासने का वर्णन अनेक 
पश्चिमी प्रवासयों ने किया है। वह सदा मय के रंग ओर विलास में निमभ्न 
रहता । गाना बजाना, खाना पीना आदि ऐशआराम की बातों में उसके कई 
घंटे बीतते ५ ! वह धनका बडा लोभी था | उसका सजाना सदा भरा रहता ॥ 
तथापि बचत निकाल कर उसने अनेक बड़े सर्च के काम किये। धर्म के 
सम्बन्ध में वह आग्रही न था; तथापिं स्वर्य मुसल्मानी आचार पालने में वह दुष्ट 
था। उसने एक रलजडित मचरासन, अथीत मोर की आंकछेति के सिंहार्सन 
: तैयार किया। उसमें छे करोड से ऊपर सर्च लगा। शाहजहां के जमाने में 
जनानसाने का चलता बहुंत बढा। घोग्य हाकिम नियत करके उनको सब , 
राज्य का कारवार उसने सौंप दिया | इस कारण उसे स्वयं आराम मिला ओर 
प्रजा भी सुत्ती रही । उत्तके द्रवार का वेभव अंसीम था। कलाकोशल के कार्मो। 
उसने बहुत सर्च किया। दिली, अगरा आदि शेंहरों में बड़ी बडी इमारतें बनवा 
कर उसने उनको उन्मति की। बादशाह की प्यारी रानी मुस्ताज महरू की कबर, 
जो आगेरे में ताजमहल के नाम से मशहूर है, शाहजहां का मुरूय स्मारक है 
मृम्तामजमहल के नाम पर से इस इमारत को ताजमहल कहते है । यह इमारत 
यमुना नदी के पश्चिम किनारे पर, आगरे से डेढ कोस पर है । उसे बनवाने 
में तीस करोड रुपया लगा; ओर बीस हजार मनुष्य वाईस वर्ष तक उसमें लगे 
रहे । इतनी सुन्दंर ओर मजबून इमारत पृथ्वी पर दूशरी नहीं है। शाहजहां के 
राज्य में बाइस सूबे थे ओर उनकी आय छततीस करोड रुपये थी। अकबर ने 
जो पद्ुते जारी की उसे शाहजह्वं ने दक्षिण में चलाया । मंडेल्सलो, टेंवर्नियर 
वनियर आदे प्रवासी शाहजह्वां के माने में भारत में आये। 





पाठ आठवाँ । 





ओरंगजेद । 
( सब्‌ १६७५८-१७०७ )। 
3. राज्यारोहण आर राज्यशासन की नीते ।। २. मीरजम्ला । | 
बुन्दुल्सण्ड का राजा छन्नसाल । राजपूतों से युद्ध । 
५. दलिण की सवारी | ६, आरेंगजेब की योग्यता (- 
१. राज्यारोहण और राज्यशासन की नौोति।--शाहजहां वादशाह 
चार लड़वः थे, उन सब के स्वभाव आपस में बिलकुल भिन्न थे। द्यारों 
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ओर उदार था; परेतु कोधी ओर उतावला था । मुसलल्मानी धर्म पर उत्तकी 
बहुत निष्ठा न थी। धर्म-संबंध में उसका मन कुछ कुछ अकबर सेःमिलता था। 
चह वापके पास रहकर कारबार देसता था । दूसरा लड़का शुजा बंगाल के कारबार 
पर था। वह मी शूर ओर होशियार था; परन्तु रातदिन ऐश*«आराम में निमन्न 
रहने के कारण उसकी बुद्वि मंद्‌ हो गई था । तीसरा लड़का ओरंगजेच निर््य- 
सनी, चतुर, कपटी ओर महत्वाकांक्षी था । वह मुसल्मानी धर्म का कटद्दा अभि- 
मानी था। वह दाक्षिण के नवीन जीते हुए मुल्क का कारबार देखता था। सब 
से छोटा मुराद गुजरात के बंदोबस्त पर था। वह शूर होने पर मी भोला ओर 
मूर्स था। ओरेंगजेब ने पहले उसे अपनी ओर मिला लिया; ओर उसे चह चचन 
दिया की “दिल्ली की बादशाही तुझे दिलाये देता हूं! इस प्रकार उसकी ओर 
अपनी फोज एकत्र करे के आरंगजेब ने दिल्ली पर इम्ला किया । अन्त में कपट 
से बाप को केंद्‌ में डाल कर उसने सब भाइयों का नाश किया ओर दिल्ली 
का राज्य स्वयं ले लिया | ओरेंगजेब का जन्म सन्‌ १६१८ में हुआ । 
औरंगजेब का शासन अनेक कारंणों से बहुत महत्व का हुआ हे । वास्तव 
में देखा जाय तो औरंगजेब के समान चंतुरता, उद्योग, विद्बत्ता, दीर्घाय 
इत्यादि बातों से युक्त ओर दूसरा बादशाह मुगल वंश में नहीं हुआ । उन 
गुणों का सरल उपयोग करके चादि उसने राज्य किया होता, तो उसकी बहुत 
तरक्की होती ओर बह बहुत काल कायम रहता । परन्तु ओरंगजेब के स्वभाव 
में कपट भरा हुआ था । उसने अपनी सारी अछु इसी विचार में सर्च की कि, 
“दूसरों को धोका किस प्रकार दें । उसका विश्वास कभी किसी पर नहीं जमा । 
, उसके प्राणप्यारे जो अनेक लोग थे । उन पर भी उसने कभी विश्वास नहीं 
रखा । इस दुर्गुण के कारण सारे राज्य की दुर्दशा हो गईं । वृथामिमान में 
आकर उसने जुद्‌ अपनी, अपने वंश की ओर राज्य की सदा के लिए हानि 
कर ली । आसन्म-मरण होनेपर उसे अपनी भूल मालृम हुईं; ओर अत्वन्त 
निराशा तथा कए भोगने के बाद उसे अपना इहलोकवास समाप्त करना पडा$ 
अंकेबर बादशाह ने राज्य की जड मजबूत करने के लिए जिन उपायों की 
, योजना की थी उन्हें औरंगजेब ने बदल डाला । अकबर ने ह्दि्‌ मुसलमानों 
की एंकंता करने का प्रयत्त किया । ओरंगजेब, मुसल्मानी धर्म का ब्यर्थ 
“एमिमान रक्त कर, हिंदु लोगों को जुल्म से. मुसलमान बनाने लगा।॥ जजिया 
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नाम का एक कर मुसलस्मानों ने सच परधर्मी छोगोंपर छूगाया था। उसे 
अकबर ने हिंदुओं के लिए माफ कर दिया था; परन्तु औरंगजेब ने उसे फिर 
जारी किया, हिंदुओं को नोकरी देना बंद किया; ओर राजपुत राजाओं का 
दिल-दुखा कर उनके साथ युद्ध शुरू किया' । अकबर ने सोरमान की वर्ष- 
गणना शरू की थी । उसे बंद कर के ओरंगजेब ने चांद्रमान की गणना 
शुरू की । चह सोच कर कि अपने बुरे कर्म लिखे जायेंगे, उसने बादशाही 
सवारीख बंद कर दी । उसने हिंदुओं को पाठशालाएं, मठ, देवालय आदि 
मिद्दी में मिला कर वहां मशमिदें बनवाई । उसने हिंदुओं के त्योहार ओर 
याज्ञाएँ यंदु कर दीं; योगियों ओर संन्यासियों की कही भी सहारा चाहे रहा ९ 
ऐसी दशामें जब संन्यासियों ने दंगे मचाये तब उन्हें शान्त करने में असंख्य 
लैगों के प्राण गये । इससे ओरेंगजेब के शासन की नीति ष्यान में आजायगी / 

२५ सीरज़ुस्छा:--मीरजुम्ला नाम का एक बलवान ओर धनवान ईरानी 
सरदार गोलकुंडा में कुतुबशाह के पास नोकर था । उसमें ओर दाराशिकोह में 
अनबन होने के कारण चह धारंमही में अपनी फोजसाहित ओरेंगजेच से मिल 
गया और फिर उसी को सह्यचता से ओरेंगजेव को दिल्ली की बादशाही प्राप्त 
हुई । शुना को जीत कर बंगालप्रांत उसीने जीता । इस कार्रवाई से वह ओरंग- 
जेब को बहुत ही झलने लगा । इसालिए वह किसी न किसी युक्ति से उसका 
नाश करने का मौका ताकने लगा । आरेंगनेब बादशाह के रूतप्न स्वभाव का 
यह उत्तम उदाहरण है । एक बार बादशाह ने मीरजुम्ला “को आसामप्रांत 
जीतने के लिए भेजा । उस प्रांत की हवा सराब होने के कारण, वह अनुभवी 
बूट्ट, पराक्रमी सरदार सन्‌ १६६१ में वहीं बीमार होकर मर गया । 

३. दुन्देठखण्ड का राजा छत्नसाछ॑३-( सन्‌ १६५०-१७२६ )-बुंदे- 
लखंड प्रांत मुगलो की सत्ता में सदा के छिए नहीं आगया था । आजत्तक के 
बादशाह ने अनेक चुद्ध करके वन्च के राजपत राजाओं को अपने अधीन कर 
लथा था; पर मांका देखतेही वे स्वतन्त्र हो जाते थे । बुंदेलसण्ड के वीरसिंह 
द्‌ नामक राजा ने ही सल्वीम के कहने से सम १६०२ में अचुछ फजल का 
सून करवाया था | ओरेंयजेब के जमाने में दीरासेंहदेव का चचेरा भाई चंपत- 
राय चुंदेलसण्ड घांत के सद्लेवा शहर में राज्य करता था ३ राज्य प्राप्त करने- 
के लिए जब ओरंगजेव अपने भाइयों से लड रक्ष था, तब चंपत्तराय ने उसे 


हे :: 


+ | 


है ॥। 
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अच्छी सहायता दी । पर पकछि से, मामुली स्वभाव के अनुसार बादशाह चंप्रत- 
राय का नाश करने के लिए भवृत्त-हुआ । दोनों का चुद्ध शुरू हुला और 
सन्‌ १६६४ में चंपतराय मारा गया । उसके छतन्नसाल नाम का एक चोद 
पर्ष का लड़का था । उस अल्पवयी बालक ने बडी हिन्मत से बहुत वर्षो तक 
बादुशहा के साथ बडी तेजी से युद्ध किया ओर अपने देश की स्वतन्त्रता 
कायम रसी । हे 

४. राजपूत्तों से युद्ध (सन्‌ १६६९-१९८१ )--वह युद्ध शुरू होने के 
पहले मूगल बादशाही की सत्ता पराकाष्ठा को पहुँच गयी थी । सन्‌ १६६६ में 
आओरेंगजेव के अधिकार में जितना प्रदेश था, उतना पहले कभी न था । 
इतने पर ही ओरेंगजेब यादे तृप्त रहाता तो उसे दीनावस्था न प्राप्त 
होती । पर जब उसे मालूम हो गया कि अब में निर्मव हो गया तब 
उसने हिन्दुओं को कष्ट देने का अपना बहुत दिन का गुप्त उद्देश प्रकट किया 
उसमें से पहला काम राजपूत राजाओं को जीतना है । अकबर की डाली हुई 
पद्धति के अनुसार राजपुत राजा अपने अपने राज्य संभालकर बादशाही फोज 
में नोकरी करते थे । वास्तव में राज्य के आधारस्तम्म वही थे। पहले पहल 
बादशाह ने यह सख्त हक्‍्म फरमाया कि वे राजपूत.राजा जजियाकर दिया 
करे । यह हुक्म सुनते ही चारों ओर अस्वस्थता उत्पन्न हो गयी। यह कर 
जाह्मणों पर प्रतिवर्ष एक मोहर ओर गरीब लोगोपर साढे तीन रुपये तक था । 

राजपूताने में उस समय तौन राजा प्रमुख थे । जयपुर का जयसिंद, जोध- 
पुर का यशवंतसिंह ओर उद्यपुर का राजासेंह । इनमें से राजसिंह बादशाही 
नोकरी में न था, बाकी दो सदा चढाई पर रहते थे । यशवंतसिंह सन १६७८ में 
काबुल में मर गया, तब उसके लडके को राज्य नहीं दिया गया, इस लिए सब 
राजपूत शल्र बांध कर बादशाहपर उठे । बादशाह ने मी लड़ने की इतनी बडी 
तेयारी की मानो उसे सब पृथ्वी जीतनी थी । युद्ध का सब भार राजसिंह पर 
पडा । उसने चातुर्यपूर्ण पत्र ।लिसकर बादशाह की बहुत फरजीहत की; पर 
व्यर्थ । राजपूत लोग सब देश उजाउते हुए चले । उधर ओरंगजेच की कपट- 
विया अपना काम कर ही रही थी; पर उसमें वह स्वयं ही धोसा सा गया। 
राजपूतों ने ओरंगजेब के लड़के अकबर को उसके विरुद्ध करके अपनी और 
' _। लिया और बादशाह को पदच्युतं करके अकबर को तख्त पर बेठाने का 
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स्‍्वांग रचा । परन्द येंह विचार सुछ गया और अकचर भगा । वह दक्षिण में 
उंजपाति संभाजी भोसले के आश्रयमें जाकर रहने लगा। चार वर्ष राजपूतों से- 
युद्ध कर के चादशाह बिलकुल घयडा गया । अन्त में ओरंगजेब के मन में 
काय कि यह युद्ध एक बार सतम हो जाय तो अच्छा, इसलिए सन्‌ १६८१ मे 
सरदए विलेरां की मार्फत अपमानकारक शर्ते कबूछ करके बादशाह .ओरंग- 
जेब ने राजपूर्तों से सुहह कर ली । उस सुलह की शत इस प्रकार थी 
९, बादशाह ने राजपूर्तों का जो मुल्क ले लिया है वह छोटा दें । २. जाजिया 
कर बन्द करके धर्म के विषय में बादशाह हाथ न डाले । ३. यशवंतासिंह का 
राज्य उसके लड़के को मिलना चाहिए । ४. राजपूत पूर्ववत्‌ बादशाही 
नोकरी करें । 

चहीं से मुगल बादशाही की उतरती कला प्रारम्भ हुई । 

७. दुक्षिण की सवारी ( सच १६८३-१००७ );--राजपूताने में जो 
नाकामयादी प्राप्त हुई उसकी पूर्ति करने के लिये बादशाह ने बडी भारी फीज 
लेकर, दक्षिण पर सवारी की ओर दक्षिण में ही उसने अपने अगले पद्चीस, चर्ष 
विताये । फिर उसके पर राजधानी में नहीं लगे । अकबर के समय से, दल्लिण 
देश जीत कर मुगल बादशाहत में मिलाने के प्रचत्न जारी थे । ओरंगजेब के 
समय में एक निराला ही घकार दक्षिण में शुरू हुआ. अहमदूनगर का राज्य 
जद शाहजहां ने जीत लिया तब बुरहानपुर में मुगलों का सूर्चा नियत छुआ था । 
पर गोलकुंडा की कुतुबशाही ओर बीजापुर की आदिलशाही कायम थी । 
अंतःकलक्षातरे से और मराठों के आस से वे राज्य बहुत कुछ शिकस्त हो चुके 
थे । महाराष्ट्र के मूलनिवासी मराठे सद्याद्वि के पहाड़ी मुल्कमें स्वतन्त्रता से रह- 
हर बहमनी राज्य को फोज में बहुत ही उन्न्रस्थिति को प्राप्त हो चुके थे । पर , 
ओरेंगजेब के समय में उन मराठों में नवीन जोश पेदा हुआ । उनके पराक्रमी 

: पुरुष शिवाजी ने मराठों का स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया । शिवाजी का देहान्त 
होने पर उसका लड़का संभाजी राज्य करने लगा । चह बदचछन था | ऑरेंग- 
ऊँेव के लड़के अकबर को सम्माजी ने आश्रय दिया था । इस कारण से 
महाणष्र देश जीत कर, वच्चं मुसल्मानी धर्म का विम्तार करने के हेतसे ओरंग- 
जेब स्वयं बडी भारी फोज लेकर सन्‌ १६८३ में दक्षिण प्रान्त पर चढ़ आया | 

' उसकी सवारी क्या थी; एक बडा चलता फिरता हुआ शहरही था । सन्‌१६८ ६में 
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'बीजापुर का राज्य जीत कर उसने अपनी सत्तार्में मिलाया । उसी प्रकार सन 
१६८७ में उसने गोलकुंडा का राज्य भी डुच्याया । ये राज्य जीत लेने पर वह 
'मरारठों का पराभव करने में लगा । सम्माजी को पकड कर उसने मार डाला, 
आर उसकी राजधानी पर कब्जा कहके दूसरे बहुतसे किलों पर भी अपना 
अधिकार जमा लिया । इस काम में झुल्फिकारसां गाजिन्डद्धीन ओर उसका 
लडका चिंकिलीजसां आदि सरदार मुख्य थे । मराठे, महाराष्ट्रेश छोड कर, 
'कुछ दिनों के लिए, अपनी गद्दी जिंजी को ले गये ओर बरावर बादशाह से 
लंड कर अन्त में जय प्राप्त कर लिया । उन्होंने अपने बहुत से किले बाद- 
शाह से लोग लिये । ओरंगजेब पत्चीस वर्ष तक अपनी छावनी बारँचार घुमाता 
था । बुरहानपुर, अहमदनगर, बह्मपुरी| इत्यादि जगहों में उसके कितने ही वर्ष 
व्यतीत हुए । अन्तकाल में उसे अत्यन्त यातनाएं हुईं । उसका छडका अकबर 
हिन्दुस्थान छोड कर ईरान चला गया ओर वहीं उसकी म॒त्यु हुई । उसके 
बाकी तीन लडके मुंअज्ञम, अजीम ओर कामबन्ल आपस में लड़कर राज्य 
आप्त-करने का प्रयत्न कर रहे थे । बादशाई को यह दहशत हुई कि हमने जेसी 
दशा अपने बाप ओर भाइयों की की थी, वेसी ही दशा ये इमारे लडके हमारी 
करेंगे । इसी कारण, अन्तकाल में उसने अपने लडकों को पास नहीं जाने 
दिया । उसके इहलोक के सारे मनोरथ निष्फल हुए । उसके हाथों से घोर पातक 
छेने के कारण उसे परछोक की भी आशा नहीं रही । उसके मन में जब ये 
विचार आये कि हमारा राज्य अब शीघ्रही नए होगा. ओर पिछली भूलें दुरुस्त 
करने के लिए अब समय॑ नहीं है तब उसे महा कष्ट हुआ । अन्त में बुढापे के 
फारण वह मराठों के हम्लों से बहुत अस्तः हो गया था ॥ सन्‌ १७०७ में यह 
अन्तिम बडा मुगल बादशाह अहमदनंगर में मृत्य की घाप्त हुआ । उसकी कबर 
उसके बसाये हुए ओऑरंगाबाद शहर के पास “रोजा * नाम से पसिद्व है । 

६. औरंगजेब की योग्यता:--यह्मं तक के वर्णन से ओरंगजेब का कतृंत्व 

सहज में माठूम हो जायगा । ऐतिह्ासिक दृष्टि से इस राज्य का महत्व बडा है । 
इतने बड़े भ्बल ओर विस्तृत राज्य को शक्ति उसने हिन्दू धर्म का सत्यानाश 
करने के वृथा मनोरथमें सर्च की। जुल्म, दुराग्रह, अविश्वास ओर कपदी वर्तावसे 
उसने अपना राज्य अपने शासन के अन्त में शिकस्त कर दिया । ओरेंजेब 
, निजी बर्ताव आदर्श योग्य था ॥ उसकी रहनसहन बिलकुल सादी थी। 
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अपने हाथ से लिसी हुईं करान की प्रतियां बेंच कर उसने अपनी अन्त्यविधि 
के लिए घन एकन्न कर रखा था । उसके समान टृढ उद्योगी पुरुष मिलना 
कठिन है। राज्यकारबार की तुच्छ से भी तुच्छ बातें वह स्वयं करता लोगों 
में एकता केलाना अकबर की मुख्य : नीति थी ओर छोगों में फूट डाल कर 
स्वयं सुरक्षित रहना औरंगजेब की नीति थी । ओरंगजेब के शासन-काल में 
अंगरेज, फ्रेंच आदि व्यापारियों की सत्ता बहुत ही बढ गई। आओरेगजेब के 
राज्य की आय तेंतालीस करोड रुपये थी । धर्म के विषय में छोड कर दूसरे 


दिपयों में बादशाह जो न्याय करता वह निष्पक्षपात युक्त ओर उचित होता - 


था । कर्मचारी छोग यदि अन्याय करते थे तो उन्हें कभी क्षमा न मिलती 
थी । ओरेंगजेब के बाद राज्य में फुटफाद होकर मुसलमानों के अनेक छोटे 
छोटे राज्य हो गये । बहुत करके उन राज्यों के संस्थापक ओरेंगजेब के ही 
अखाड़े में तेयार हुए थे । वजीर ओसदूसां ओर उसका लडका जुल्फिकारसां, 
अयोब्या के बज्धीर का मूल पुरुष सादतसां, हैदराबाद के निजाम का मुल 
पुरुष गाजिउद्वीन, ओर उसका प्रसिद्ध छडका चिंकिलीजसां उर्फ निजामुल्मुल्फ 
वंगाठ के सबेदार का मूल पुरुष मार्शिद कुछीसां, दक्षिण का पप्तिद्ध दाऊर्देस) 


/ 


पत्नी, ओर अनेक राजपूत तथा बुर्देलि सरदार ओरंगजेब की नोकरी में पहले “ 


उन्नति को प्राप्त हुए ओर उन्होंने पीछे से बड़े बड़े परिवर्तन किये । 


तू 


पाठ बचवा 





मसुगद्धदश,-प्हसकाल | 
सन्‌ १७०७-१७४८ इंसवी । 
१. बहादुरशाह । २. सिक्‍ख लोगों से झगड़े । 
३. जहंंदाएशाह ओर फरुसशियर । ४. मुहम्मदशाह ओर निजामल्मल्क 
५. नादिरशाह की सवारी । ६, राज्य के टकड़े । 
१. वहाद्॒रशाह, ( सन्‌ १४०७-१७१२ ):--जिस समय ओरेंगजेर 
सर उस समय उसका बडा लड़का मुअज्जम काबुल में था । दसरा लडका 
अजाम अहमदुनगर में आर तीसरा कामबख्श बीजापुर में था । बाप के पीछे 


अर 


क 
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अत्येक ने राज्यपद प्राप्त करने का प्रयत्त शुर किया । क्षजीम को फोज के 
मुखिया जुल्फिकारसां की मदृद्‌ थी। वे दोनों बड़े जमाव के साथ दिल्ली को 
ओर चले । यह सुनकर मुअज्जम भी काबुल से बडी तेयारी के साथ श्ाया। 
उसे राजपूत राजाओं की मदद थी । आगेरे के पात दोनों का मुकाबिला 
हुआ । उस लडाई में अजीम मारा गया जोर मुअज्जम बहादुरशाइ के नाम से 
तख्तनशीन छुआ । इसके बाद उसने दक्षिण पर चढाई की ओर हेदराबाद के 
पास लड़ाई मे कामबक्ल को मार कर निर्भय हो गया ॥ उसने मराठों के राजा 
शाहू का स्वतन्नता कबूल करके उसके साथ मित्रता कर ली भर दाऊदुनां 
'पन्नी को दाक्षिण का सूबा नियत करके, जुल्फिकारसां को द्रचार में रस लिया। 
२. सिख लोगों से झगडे:--सिक्‍्स लोगों से झगंडे होना चहादरशाह 
के शासन-काल की मुख्य बात हे । अकचर के समय से लेकर, हिन्दू कोर 
सससस्‍्मानी धर्म में एकता करके दोनों के झगड़े मिठाने का प्रयत्त बहुत लोग 
कर रहे थे । अनेक साधन-्संत उपदेश करके दोनों में एकता स्थापित करने में 
छगे थे। इसी पकार का गुरु नानक नाम का एक साथ पंजाब में उत्पन्त 
हुआ ( सन १४६९ ) | उसने इक नवीन पन्‍्थ स्थापित करके लोगों को 
उपदेश किया । उसमें उसने हिन्दू ओर मुसल्मानी धर्म के उच्च तत्व चुन 
लिये । नानक के उपदेश का मुख्य उद्देश यह था कि धर्म के काम में आम 
न होना चाहिए, मनोभाव से की हुईं सेवा ईश्वर को पसन्द है; फिर वह चाहे 
जिसने की हो । उसके जो चेले बने, उन्हें सिक्स अर्थात्‌ शिष्य कहने लेगे। 
चीरे धीरे यह पन्‍थ चढता गया । उसके धर्म ग्रन्थों की आदिश्नन्थ कहते हैं । 
वह पंजाबी भाषा में लिसा हुआ हे | नानक के बाद्‌ इस पन्‍्थ के दूस गुरु 
हुए । पहले के तीन गुरुओं ने धर्मोपदेश का काम शान्त-वृत्ति से किया। फ़िर 
यह क्रम चदुल गया । उन्हें ऐहिक बढप्पन की इच्छा उलन्न हुईं। उनके 
शिष्य हथियारबन्द होकर फोजी बाना से रहने लगे। इस कारण उनसे दूसरे 
लोगों को ओर व्शिषकर मुसलमानों को तकलीफ होनें छूगी ! यह हाल ओर- 
शजेव से नहीं सहा गया । नवर्दें गुरु तेगबहादुर को वह दिल्ली पकड लाया 
आर उसे केद में डालकर मार डाला । इस कारण सब सिक्स लोग चिढ गये ! 
सेगबह्मदुर का लड़का गुरु गोविन्द्सिंह सिक्‍सों का दसवां गुरु। वह बड़ा परा- 
> हुआ । उसने सिक्‍सें में नवीन वीर्यन्तेज उसन्न करके, धर्म में भी वेसे 
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ही फेरफार किये, ( सत्‌ १६७५ ) ओर अमृतसर में उनका फोजी प्रजासत्ताक 
राज्य स्थापित किया। उसने गोवध की मनाई करके हिन्दुओं की प्रीति 
सम्पादन की । ओरंगजेब ने गर गोविन्द का पीछा करके उसे जन्नल पहाड़ों में 
भव्कया । उसके दो छोटे लडकी को दोवाल में चुनकर सराहिन्द में मरवा ढाला | 
उसके बडे दो लड़के पहले हो लद्ाई में मारे जा चुके थे । अन्त में सन १७२८ 
में गुरु गोविन्द का सून हुआ । इस अत्तष्त जुल्म के कारण सिक्‍सों की पूर्षवृद्ि 
बिलछुल घदुल गई । मोरंगजेब को राज्य में पहले ही से अनेक अडचनें थीं, 
उनमें यह सिक्‍सों की अडचण और भी बढ गई । ओरंगजेब ने उन्हें सताया, 
उन्‍्हों ने उसका चद॒ला लिया । बन्दा नामक गुरु गोविन्द का एक मुख्य शिष्य 
था; उसको म॒सिया बना कर सिक्स लोग आवेश के साथ, मगलों के राज्य 
पर दृट पड़े । उन्होंने मशजिदे तोडी । कछ भी दया माया मन में न लाकर 
शहर के शहर साली कर दिवे। भुदें जमा करके पशुओं की खाने के लिए 
दिये । यह हाल सास कर सरहिन्द में हुआ । अन्त में बहादुरशाह ने उन पर 
चदाई की । परन्तु उनका बन्दोवस्त होने के पहलेही वह सन १७१२ में मर 
गया । इसके बाद सन ६७१३ में फरुसशियर बादशाह ने सिक्‍सेों पर बड़ी 
भारी फोल भेजी । उसने भरकर रीति से सिक्स लोगों को कतछ किया । बन्द 
ओर उसके साथियों को दिली में लाकर, अत्यन्त करता के साथ उनका वध ' 
किया । इसके बाद तीस वर्ष तक सिक्स लोग शान्त थे । उस अवधि में मगल 
सचा का चहुत नस हुआ नाद्रिशाह ओर अहमद्शाह दुर्रानी की सवारियां 
सिफ्सों के लाभदायक हुई । उनमें देशामिमान उतसन्त हुआ । उनकी नवीन 
राज्यव्यदस्था से अनेक छोटे छोटे राज्य उत्तन्न हुए । अन्त में रणजीतसिंह 
ने उन्हें एक छत्न के नीच किया । 

बदददुरशाह के विपय में विशेष कुछ कहने योग्य नहीं है । उसमें हिम्मत 
अथवा साहस कुछ विशेष न था । परन्तु वह विचारवान्‌ और मनमिलाऊ था। 
राज्य पर बेठने के समय बह वृद्ध था। यदि वह अधिक दिन रहता तो मुगल 
शदशाह को उसने चद्दत कुछ संभाल लिया होता । 

६. जहांदारशाह ( सत्‌ १५१२-१५ )--चह चहादरशाह का चढ़ा लड़का 
लुल्किकारडां की मदद से तख्त पर थैठा । बह अत्यन्त क्रूर और दुर्घ्यसनी था 
इस ब्गरण उसने अपने पास के लोगें का दिल इतना दुसाया कि, उसका 


नि 


८० | हिंदी-शालोपयोगी भारतवर्ष । 


मभतीजा फर्रुसशियर बंगाल में गदर करके दिल्ली पर चद आया और जहांदार- 
शाह तथा जुल्फिकारसां का सून करके तख्त पर बेठ गया । 

2, फररुूवशियर, (सन्‌१७१४-१७१९ ):--विहार प्रांत के सुवेदार सेच्वद्‌ 
हसेनअली ओर इलाहाबाद के सुवेदार सेच्यद अच्दला की मद॒द से फर्रुल- 
शियर को बादशाहत मिली थी । वे दोनों सगे माई थे । उसने अच्दछ्ा को 
अपना वजीर नियत करके हुसेन को सेनापति बनाया | यह बादुशाहत “ सेच्यद 
बंधुओं की कार्रवाइयां ? के नाम से प्रसिद्ध है । कुछ दिन बाद बादशाह को 
उनका अधिकार दुस्सह हो गया ओर वह उनके नाश करने का प्रयत्त करने 
लगा । इतने ही में राजपूत राजा एकचित्त होकर मुगलों की सत्ता से एकदम 
स्वतन्त्र छो गये । इस बादशाह ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को बंगाल में बहत सा 
मल्क दिया । अन्त में सेय्यदों से बादशाह की बहत ही अनवन हो गई । परन्तु 
उनके नाश के लिए,जो जो उपाय बादशाह ने किये वे सभ्र उसी के विरुद्द हुए) 
इसेनअली को उसने दक्षिण की सुबेदारी पर भेजा । उधर हसेन ने मराठों से 
दोस्ती करके उनकी फोज लेकर दिल्ली पर चढ आया । उन दोनों सेच्य्दों ने 
बादशाह को पदच्युत करके जान से मार डाला । उसके बाद सेय्यदों नें 
तरन्त ही दो व्यक्तियों की तख्त पर बेठाया । सेयदों के इन छत्यों से उन्हें 
“किंग मेकर्स * अर्थात्‌ ' राजा बनानेवाले ' कहते हैं । अन्त में सन्‌ १०१९ में 
महम्मदशाह नाम का एक राजपुत्र सेय्यर्दों ने गद्दी,पर बेठाया । 

७. उहम्मदशाह (सन्‌ १७१९-१७४८ ):--मुहम्मदशाह ने शीत्रह्वी बडी 
यक्ति से सेय्यदों का परामव किया ओरे वे दोनों मृत्युमुख में पडे । मुहम्मद में 
कवेच्च-शक्ति न थी । राजकारबार में उसने बहुत ध्यान नहीं दिया। वह ऐप 
आराम में गर्क रहता । मुगल बादशाही के टुकड़े उसके समय में होने लगे । 
दक्षिण हंद्राबाद में निजामुल्मुल्क ने स्व॒तन्त्र राज्य स्थापन किया । निजा- 
मुस्मुल्क अरिंगजेय के अखाड़े का था । उसका असली नाम कमरुद्दीनसरां था। 
ओरंगजेब ने उसे चिकिलीजखां की पद्‌वी दी । जुश्फिकारसां की लाई में 
उसने सेय्यदों को मद॒द्‌ दी, इस लिए उसे असोफजा ओर निजामुल्मुल्क के 
सिताब मिले । अन्त के नाम से ही वह इतिहास में प्रात्तिद्ध है । मुगल बाद- 
शाही के डूबते समय इसके समान धूर्त, चतुर ओर कारबारी राजनी- 
ैज्ञ कोई न था । दिली का राज्य कायम रसने के लिये उसने बदुत 
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सा अचत्न किया; पर जब उसे विश्वास हो गया कि मुहम्मदशाह में पानी नहीं 


है ओर बादशाही अब नहीं बच सकती, तब पह यह सीचकर दालिण ओर 


गुजरात की सूबेदारी पर चढा आया के यदि हो सक्ले तो अपना ही कल्याण 
कर छेला दघाहिए । बादशाह उसका नाश करना चाहता था; पर उसका वह 
विचार नहीं चला ओर निजाम ने सद्ध ५७२३ से हंदरायाद में स्वृतन्त्र कारबार 
[रू कर दिया । उसका विचार था कि मालवा ओर गुजरात प्रांत भी अपने 
राज्य में मिला लें; पर उसका चह विचार सिद्ध नहीं हुआ । मराठे निजाम के 
लिए जबरदस्त शत्रु उत्पन्न हुए । उस धूर्त पुरुप ने ताड लिये कि मराठे सारे 
दिसस्‍्थान देश का आक्रमण करनेवाठे है ओर उसी समय से वह उनका 
चंदोबस्त करने के उद्योग में छगा । इस कारण निजाम ओर मराहठों में बडा 
झगड़ा उपस्थित हुआ | चह झगडा करीब सो वर्ष तक जारी था । उस झगड़े 

हकीकत मराठों के भाग में दी ह. । गजरात, मालवा, बरार आदि प्रदेर्शों 
को जीत कर मराठे दिल्ली पर चढाई करने लगे । बादशाह उन लोगों को 


बिक 


रोक ने सका; इस लिये उचकी शर्ते कबूछ करके उनको शान्त करने के सिवा 
न्‍्य कोई मार्ग ही न था। 

५. नादेरशाह की सवारी, ( सन्‌ १७२८ ):--जब आपदाएं घेरती 
वब चारों ओरसे एकद्म आती हें । महम्मदशाह दिल्ली में जी बचाये बेठा था 
इतने ही में राजधानी पर बिजली टुट पड़ने के समान जबरदस्त आधात हआ | 
न देश में नादिरशाह नाम का एक पराक्रमी सन्नीशाह राज्य करता था । 
उसने स्वपराक्रम से अपने राज्य की सीमा हिदुस्थान में मिछा ली। इसके 
बाद सन्‌ १७३८ में कूछ न कुछ झगडा निकालकर उसने बड़ी भारी फोज 
लेकर दिल्लीपर चढाई की; ओर बादशाह का पराभव करके उसे केद्‌ किया, 
ओर स्वयं राजमहल में रहा । जब उसने देखा कि दिल्ली के छोग हमको नहीं 
चाहते तब उसने अपनी फोज को शहर के छूटने का हकक्‍म दिया। उस समय 
शहर पर भयंकर अनर्थ टुंट पह्ठे । मुदों के ढेरों ओर रक्त के नालों से सच 
रास्ते मर गये । तीस हजार से मी अधिक मनुष्य मार डाले गये । मुहम्मद्शाह 
हाथ जांइ कर आर आंखों में आंसू लाकर नादिरशाह के सामने गया आरे 
कतल बंद करने के लिए बिनती की । तब नाद्रिशाह ने यह कह कर कतलछ 
बंद कर दी कि-" हिदुस्थान के बादशाह की मैँगनी विफल न होगी । ? कुल 
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अद्गावन दिन तक नादिरिशाह दिल्ली में रह्य । बादशाह से लेकर छोटे से सॉप- 
डीवाले तक, कोई भी, उसके पंजे से नहीं चना । इस लूट का अनुमान नव 
कोटि से ३० कोटि तक किया जाता हे । मग्ूरासन ओर कोहनूर हीरा, जो 
मुगल चादशाही के वेभव के चिन्ह थे, नादि्शाह ईरान को ले गया । इंगन 
में लौट जाने पर सन्‌ १७४७ में उसका सून हुआ । । 

&, राज्य के ठुकडेः--इस पलय से मुगल बादशाही का सिर ऊपर नहीं 
उठा | सिंघु नदी के पश्चिम ओर का सारा मुल्क नादिरिशाह ने ले लिया। 
रजपूत राजा छोग तो पहले ही स्वतन्त्र हो गये थे । पंजाब प्रांत सिक्‍सों ने 
ले लिया । बंगाल प्रांत का कारवार, सन्‌ १७०२ से १७२६ तक, 
मुशिदकुछीसां नाम के सरदार ने बडी होशियारी के साथ किया | 
उसके बाद उसके दामाद शजाख्रां ने सत्र १७३९ तक काम किया। 
तत्पध्यात्‌ उस भान्‍्त पर मुहम्मदशाह ने अलीवर्दीसां नामक सरदार को 
नियत किया । यह अलीवर्दीसां आगे चलकर, अँगरेजों के सम्बन्ध में 
प्रसिद्ध हुआ । उसने बंगाल का काम सन्‌ १७५६ तक स्वतन्त्रता से ही 
किया, उसके पीछे बंगाल की सूबेदारी सिराजुद्धोला के हाथ में गई ॥ उसका 
हाल अमगरेजों के भागमें आधेगा । 
बंगाल प्रान्त की तरह अवध प्रान्त भी स्वतन्त्र हो गया। अवध को सुबे- 

दारी शहाजतसां नामक सर्दार के पास थी । सन्‌ १७३९ में उसके मरने पर 

उसका लड़का सफद्रजंग अवध का स्रवेदार हुआ । उसने ओर उसके चंश के 
कुछ पुरुषों ने दिल्ली की वजीरी का काम किया था, इस कारण अवध के 
सुबेदारों को कागज-पत्नों में वजीर की संज्ञा रहती थी । सन्‌ १७५४ में 
सफद्रजंग का देहान्त होने पर, उसका लडका शुजाउद्बोला सुबेदार हुआ । 
तब से अवध का राज्य चिलकुल स्व॒तन्त्र हो गया । 

सारांश, मुसल्‍्मानी राज्य का यह क्रम सदा से चला आता था कि पराक्रमी 
पुरुष राज्य कमावे ओर फिर, कुछ काल बाद, उसके हिस्से हो जाँय; वही 
क्रम मुगल बादशाही में भी जारी रहा ओर उसके जो अनेक दुकड़े हुए वहीं 
फिर अँगरेजी राज्य के नीचे एकत्र हुए हैं । मुहम्मदशाह सन १७४८ में 
मर गया । 
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भुगल राज्य का अन्त | 
सन्त १७४८-सन््‌ १८०३ ईसवी । 

3, अह्मद्शाह ओर दुसरा आलमगीर । 

२. शाहआलम, ( सन्‌ १७६१-१८० रे )। ३. शेष मुगल घराना । 

», मुगलों के समय की सामान्य स्थिति । ५. राज्य नष्ट होने के कारण ।. 

१, अहमदु्शाह, ( सन्‌ १७४८-५४ )--मुहम्मद्शाह के मरने पर 
उसका लड़का अह्मद॒शाह गद्दी पर बेठा । चारों ओर शज्ञ पैदा हो जाने पर 
भी वह ऐश-आराम में ही निमम्न रहा, इसी लिये उसका नाश हुआ । उसके 
जमाने में अफगानिस्तान के बादशाह अहमदशाह दुरानी ने हिन्दुस्थान पर दो 
चढाइयां कीं । यह अहमदशाह पहले नाद्रिशाह के पास नोकर था । नादिर- 
शाह के मरने पर उसने अफगानिस्तान में स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया | 
उसने सद्च १७४८ में ह्न्दुस्थान पर पहली सवारी की ॥ उसमें अह- 
मदशाह ने सराहिन्द में उसका पराजय किया । उसने सन्‌ १७५७१ में फिर 
पंजाब प्रान्त पर धावा किया । तब छाहोर ओर मुलतान ये दो परगने देकर 
बादशाह ने उसे छोटा दिया । इसके बाद सफद्रजंग आर निजामल्मल्क के 
ज्ञाती गाजिउद्धीन में झगड़े छगे । उन्हींके सम्बन्ध में गाजिद्रद्वोन ने सन्‌ 
4७५४ में बादशाह का खून किया आर एक शाहजादो को आलमगीर के 
नाम से तख्तपर बेठा कर स्वयं कारबार देखने लगा । 

यह बादशाह दूसरा आछमगीर के नाम से प्रसिद्ध हे। उसके हाथ में 
'रत्ती भर भी सत्ता न थी । सारा कारबार याजिउद्दीन, स्वतन्त्रता से करता था। 
इसी कारण दोनों में शीघ्र ही वियाड है गया । गाजीउद्धीन, को मराठों की 
सहायता रहती थी । चे दिल्ली में डेरा डाले बेठे थे । इतना ही नहीं किन्तु 
पर्वाय से गाजिउद्धीन के नाम से बादशाहत का सब कारबार मराठे ही करते 
थे । धीरे घोरे वादशाही पद्‌ वे स्वयं ही छेना चाहते थे । ऐसी दशा में दिल्ली 
में दो पक्ष हो गये । एक ग्राजिउद्वीव ओर मराठों का; ओर दूसरी स्हेला 
अधह्मद्शाह दुरानी तथा दूसरे मुसलमानों का । पंजाब प्रान्त पर दर्रानी ने सन्‌ 
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१३७५७ में चडाई की । रुह्देला अफगान सरदार नजीबणां बादशाही में प्रमझ 


था | वह भीतर भीतर दर्गनी से मिला हुआ था; परन्त चद्चर से बजीर की आर 
रहता था। दुर्गनी ने चढाई करके दिल्ली ओर मथ्रा शहर लूद लिये आर 
इजारों छोगों को कत्तठल किया । बह दिल्ली का कारबार नजीबसा को सोप 
कर और पंजाब प्रान्त पर अपने लड़के नेमरशाह को रख कर लोठ गया । 
दिल्ली का तख्त एक प्रकार से उसने छीन ही लिया था। इस कारण डुर्गनी 
से बदला छे कर दिल्ली पर कब्जा करना मराठों को आवश्यक जान पढ़ा | 
अफगानों का शासन न चाहनेवाले गाजिउद्वीन के समान मुसलमान सरदार 
मराठों में मिछ् गये । नजीबसां ओर अन्य मुसलमान दुर्रानी में मिल गये । 
मराठों ने पंजाब प्रान्त पर फिर कब्जा कर लिया । इस कारण दुर्रनी ने सन्‌ 
१७५६ में फिर हिन्दुस्थान पर घावा किया । उस समय पानीपत के मेदान में 
दुरोनी और मराठों में भयंकर युद्ध हुआ ( सन्‌ १७६१ ) । उस्ते पानीपत की 
तीसरी लछढाई कहते है । इसी लढाई की धृमधाम में आलमगीर का जन हुआ । 
२. ज्ञाहआलऊस, ( सन्‌ ५७६१-१८०३ ईसवी ):--जिन दिनों दिल्ली 

में उपर्युक्त धूमधाम मची हुई थी, उन्हीं दिनों आलमगीर का एक लड़का शाह- 
जादा अलीगोहर बंगाल प्रान्त में मग गया था, ओर वहाँ अँगरेजों के आथय 
में रहने लगा था । बाप के मरने का हाल सुन कर वह वहीं शाहआलम के 
नाम से गद्ठी पर बेठ गया । वह बंगाल ओर अवध पान्‍्तों में रहता था । 
अँगरेज; अवध का नबाव ओर मराठे ये तीनों उसे अपने अपने कब्जे में लाने 
को यत्म कर रहे थे। पर वह यह आग्रह करता था कि जो मुझे दिल्ली पहुंचा 
देगा उसीके आश्रय में में रहंगा | अन्त में मराठों की मद॒दु से वह सन्‌ १७७० 
में दिल्ली आया । उस समय कुल राज्य में अनेक घटनाएं छुई । रुहेलों का 
महत्व बहुत चढा था। रुहेले अफगानिस्थान के मूल निवासी हैं। बाबर बादु- 
शाह को उन्होंने मद॒द्‌ दी थी; इस लिए उसने गंगा के पूर्व ओर हिमालय से 
मिला हुआ मुल्क उनको अलग कर दिया था; वह प्रदेश रहेलसण्ड नाम से 
अच भी पस्िद्ध है। ये छोग बादशाही फोज में नोकरी कर लेते थ्रे । उन्हीं में 
से नजीचसां नामक सर्दार इधर २० वर्ष से दिल्ली की कारवाइयों में पमस 
था । अद्मदशाह दुरानी को हिन्दुस्थान में चुला कर मराठों की बढती 
३२ । शाफे को रोकना वह अपना कतैब्य समझता था । उसने वह 
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अपना कर्तन्य अधिकांश में प्रा भी कर लिया। सन्‌ १७७० में उसके 
मरने पर उसका लडका जावबितासां बादशाह कारबार देखने छगा । जाबिता 
का लड़का गलाम कादिर बादशाह से बिगढ उठा ओर उस पुरातन पविन्न 
राजधानी में उसमे मर्यकर अनुचित रुत्य किये । उसने ' बादशाह ओर उसके' 
कटम्ब के खो बच्चों तक सब मनुष्यों को छातों और चाबुकों से बेदम करके 
मारा ओर उस दए तथा कर परुषों ने वृद्ध ओर गरीब बादशाह की आंखे 
निकाल लीं, तथा उसके सिंहासचकी अप्रतिष्ठा की | अंत में बादशाह ने 
मरादों के शूर सरदार महादजी सेंघिया की मदद लेकर उस भुलाम का करता 
के साथ वध किया । उस समय से बादशाह मराठों के कब्जे में रहा । संत 
१८०३ में मराठों ओर अगरेंजों में चुद्ध हुआ । दिल्ली शहर मराठों से अगरेजों 
ने ले लिया, तब वह वृद्ध ओर अमभागी बादशाह अगरेजों के अधिकार में गया। 
अँगरेजों ने बादशाह को अलय पेंशन नियत कर दी और उसका मुल्क अपने 
अधिकार में कर लिया । इस प्रकार मुगल बादशाही का अन्त हुआ । शाहआलम 
दस १८०६ में ९२ वर्षो का होकर मर गया । वह सज्जन ओर पापभीरु था | 

३. शेप झमुगछ घरानाः--शाहआल्म का छडका अकबर अँगरेजों से 
पेंशन लेकर “ बादशाह ? नाम से दिल्ली में रहता था। सन १८३७ में उसके 
मरने पर उसका लड़का मुहम्मद बहादुरशाह पेंशन पाता था। वह अपने 
हड्कों के साथ सन १८५० में, अंगरेजों के विरुद्ध, चलवे में शामिल्ल हुआ, 

इस लिए अंगरेजों ने दिल्ली शहर पर अधिकार करके, बादशाह के लड़के ओर 
नातियों को मरवा डाला ओर बादशाह को बह्ना के मुल्क में काले पानी पर 
भेज दिवा | इस पकार मुगल घराने का अन्त हुआ । 

४ सुगछी दे? समय की सासान्य स्थितीः--(१) सांपत्तिक:-मुग्लों 
के जमाने में अनेक पश्चिमी मवासी हिन्दस्थान में आवे । ययपि उनके लेस 
एकदशीय है; तथापि उनसे बहुत सा हाल मालूम होता ह। संच पकार के 
अनाज, कपास, नील, ऊन, रेशम, आदि उस समय के व्यापार के मुख्य 
पदार्थ है । कपास, रेशम आर ऊन से उत्तम पकार के वस्र चह्मं तेयार होते 
थ। धन घान्व की विपुरुता होने के कारण सारी झावश्यकताएं यहां की चेहीं 
दर हो जाती ; परदेशी व्यापारी नकद पेसा दें कर वहां का माल मोल ले 
जाते । हिन्दुग्थान का पेसा बाहर ले जाना बडा नारी अपराध समझा जाता । 
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टेरी, डिलावेल, टेवार्नियर, थिवेनॉट, फ्रायर, हॉोमिल्टन आदि प्रवासियों ने लिसा 
है कि, उस समय पश्चिमी देशों की अपेक्षा हिन्दुस्थान की दुशा बहुत 
अच्छी थी । * टेरी कहता है कि, हिदुस्थान के नोकर अत्यन्त इंमानदार रह 
कर सिर्फ ढाई रुपये मासिक तनसखाह में सन्त". रहते थे। मगलों की सत्ता 
बहुत विस्तृत होने के कारण, राज्य में बहुत बेइन्तिजामी रहती । गलफांस 
शिरच्छेदू, हाथी के पेरतले दूबाना, सुली पर चढाना, हि पशुओं को दे देना 
इत्यादे प्राणदण्ड की रीतियां जारी थीं। तथापि, साशांश में, राज्य का 
बन्दोबस्त अच्छा था; टेवॉर्नेयर कहता हे-' हहन्दुस्थान का प्रवातत जितना 
सुभीते का ओर सुलभ है उतना यूरप में फ्रांस अथवा इटली देश“ का नहीं है। 
मुगलों की आय खास कर जमीन ओर कर की थी । अतिवृष्टि अथवा 
अनोवृष्टि के योग से जब कभी फसल नष्ट हो जाती थी तच किसानों को सच 
छूट मिलती थी । इसके सिवाय बादशाह के मामूली “बहुत से हक थे । जब 
कोई जमीदार अथवा जागीरदार मरता तब उसके वारिस यदि मिलकियत 
रखना चाहते तो उन्हें सरकार में नजरानां देना पडता । इसके सिवाय बादशाह 
से भेद करनेवालों को भी नजराना देना पडता। इससे भी बहुत आय होती थी। 
(२ ) अंथसंग्रह---संस्कत तथा दूसरी भाषाओं में व्याकरण, अलंकार 
बेदान्त, धर्मशाख आदें विषयों पर उस समय बहुत से ग्रंथ निर्माण हुए । नेष- 
घकार कवि श्रीहर्प, पसिद्ध ठीकाकार माल्लिनाथ, गंगेश आदि नेयायिक, जगन्नाथ 
पंडितराज, कुवलयानन्दुकार अणय्या दील्लित, कव्यघ्रकाशकर्ता मम्मठ, गीतगो- 
विन्दुकर्ता जयदेव तथा और भी बहुत से संस्कृत कंवि मुससल्‍्मानी जमाने में 
हुए । यद्यपि ये पण्डित उत्पन्न हुए तथापि वह काल संस्क्रत भाषा का गिरता 
डआ ही समय है। पहले की प्रारूत भाषाओं का प्रचार नए इआ और उनकी 
जगह में मराठी, बंगाली, दी आदि वर्तमान मापषाएं सन्‌ ११०० से 
यनने लगीं। था! 
मुसलमान ग्रंथकारों को अच्छा उत्तेजन मिलता था । उनके भी बहुत से 
अंथ बने १ पहले का असल मसलमाना मभाषाए तान थीं अरबा, फारसा आर 
नुर्की । छििस्थान में आये हुए बहुत से मुसलमान तुर्की भाषा बोलते थे। यहां 
आने पर जब हिंदुस्थानी भाषाओं से उनका संबंध छुवा तब ' उर्दू ! अर्थात्‌ 
7 “हूँ शब्द ' लश्कर * से मुसलमानों की लश्कर ( छावनी ) की नवीन भाषा 
दा 


पाठ द्सवॉ-मुगल राज्य का अन्त । ८७ 


को प्रचार हुआ । उसीको उर्दू कहते हैं । वही राजकर्ताओं की भाषा थीं । 

सरकारी काम इसी भाषा में होते रहते । अँगरेजी शब्द होड ( प्र0706 ) 
अर्थात्‌ फौज का जमाव ' उठ? शब्द का ही अपम्रंश है। हिंदू छोगों ने भी 

उर्दू भाषा में ग्रंथ लिखे हैं। ह 

(३) लोकोपयोंगी कासः--१ डॉक का सुभीता था, इसके लिए 
डॉकवाले ओर सवार रसे गये थे । २ सरत, मछलीपदट्नन आदि व्यापार के 
बड़े बड़े बंदर थे। ३ सरे राज्य में बड़े बड़े मुख्य रास्ते थे, उन पर गाड़ियों का 
चलना जारी रहता था । ४ रास्ते में घर्मशाला, कुआं, तालाब ओर कितने ही 
स्थानों में अन्नश्लेत्र थे । मुख्य रास्ते इस प्रकार थे+--१ काबुल, लाहोर, 
आगरा, इलाहाबाद, ढाका; २ आगरा, अहमदाबाद, सूरत; ३ आगरा, 
चुरहानपुर, गोलकुंडा, मछलीपद्तन; ४ सूरत, बुरहानपुर, इत्यादि । 

(४ ) सासान्ििक बातें:--१ सती जाने के समारम्भ बहुत जारी होते 
रहते । २ बडे लोगों को इमारतें आलीशान ओर चोकदार होतीं तथा उन पर। 
सुन्द्र नक्काशी का काम किया रहता । ३ विशेष कर्तृत्व कर. दिखिनेवालों को 
सकार से बहुमान पूर्ण पद्‌वी देने की चाल थीं। * कलाकोशल्य की उन्नति 
थी। उसके नमूने चूरोपियन लोग स्वदेश की ले जाते। ५ देश में विपुल 
सम्पात्ते थी। ६ घोडों पर से “ पोलो, नाम का जो खेल सेला जाता है वह 
मुठ का मुसल्मनी ह ओर उसे वादशाहों के समय में स्रियां जनानसाने के 
अद्वते में खेलती रहती । , 


( ५ ) मुगछ वबादशाही के नाश के कारण:--$ ओरंगजेब की 
जुल्मी राज्य-ब्यवस्था ओर परधर्म को सनातन | २ वारिस का निर्वन्ध न 
होने के कारण पेंदा हुए गृह-कलह । ३ नादिरशाह, अहमदशाह दुर्रानी आदि पर- 
देशी शत्रुओं की चढाइयां । ४ मुल्क जीतने के लिए मराठों, सिक्‍सों, रुहेलें, 
जादें आदि के लिये हुए प्रवर्तन । ५ दास्तिण के मुसल्मोनी राज्य का मुगर्लों 
द्वारा किया हुआ अन्त । ६ ओरंगजेब के बाद राजकर्ताओं की दुर्बलता । 
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मराठी रियासत । 
सन्‌ १६६४ ६० से सन १८१८ ईसवी तक । 
पाठ पहला । 


कीलियभओा व मिशककनन नकल न जन 
ज्य सच पे | 
स्वराज्य-स्थापना का तेयारा। 
३, महाराष्ट्र का पूर्व इतिहास । २. चहमनी राज्य की अन्तःस्थिति । 


३७ मराठों के उदय के कारण । 

१. महाराष्ट्र का पूर्व इतिहास+--महाराष्ट्र का सिलसिलेवार प्राचीन इति 
हास अच तक उपलब्ध नहीं । प्राचीन काल के तात्रपट, शिलालेस, सिक्के आदि 
साधनों से कितने ही विद्वानों ने प्राचीन राजबंशों का कुछ हाल पात्तिद्ध किया है। 
उससे महाराए की पूर्व स्थिति थोडी बहुत समझ पड़ती हे । महराष्ट देश की 
पहले दक्षिणापथ ओर दकक्‍्ख़न कहते थे। दक्‍खन शब्द दक्षिण को अपभ्रश है । 
नर्मदा के दक्षिण के सारे प्रदेश के लिए इस शब्द का उपयोग होता है । परन्तु 
ताप्ती ओर तुंगभद्रा के बीच के प्रदेश को महाराट्र कहते है । इंसा के अडाई सी 
चर्ष पहले इस प्रदेश में राष्ट्रिक किंवा रहे नाम के लोग रहते थे । वे आगे प्रवल 
होने पर, अपने को महाराष्ट्रिक अथवा महारहे कहने लगे । यह राष्ट्रिक शब्द का 
अपभ्रंश है । उनके नाम से इस प्रदेश का नाम भी मद्नराष्ट्र पडा । लोनावली के 
पास “भाजा* ओर “कार्ला! में जो गुफाएं है उनके लेखों में ' महारह्दा ' 
शब्द का उपयोग किया गया है । 

ईसा के ७३ वर्ष पहले से सन्‌ २१८ ईसवी तक इस प्रदेश पर सातवाहन उर्फ 
५ शालिवाहन * नाम के राजाओं का राज्य था । तथापि बीच में दस बीस वर्ष 
* शक * नाम के यवन राजा यद्ाां राज्य करते थे । उन्होंने अपनी काछगणना 
शुरू की । वही शालिवाहनों ने आगे ग्रहण को, इस कारण *शालिवाहन शक ! 
' “हूकाया। शक पराजित होकर चले गये, तथापि उनकी वर्ष-गणना कायम 


पाठ पहला-स्वराज्य-सथापना की तेयारी । ८९, 


ही । शालिवाहनों के समय में महाराष्ट्र में वोह धर्म जारी था। उस समय के 
राजा, व्यापारी ओर दूसरे छोग बोद्ध धर्मानुयाथी छोगों के लिए आरण्य में 
गुहा आदि पेचार करते थे। उनमें मिश्षु, अर्थात्‌ मिक्षा मांगनेवाले सो 
बसौत में आकर रहते थे । बोडों की तरह बाह्नणों को भी दाव दिया जाता 
था परदेशों के साथ बडा प्यापारं जारी था। मडोच व्यापार का बड़ा 
बन्दर था । शालिवाहनों की राजधानी पेठन शहर बहुत तरक्की पर था। लोगों 
में स्वस्थता थी ओर वे सघन थे।.... 

यह निश्चित नहीं कि सन २१८ से ६०० तक कोन राजा हुए। इसके 
बादू सन ६०० इईंसवी से ७४० तक महाराष्ट्र में चालुक्य वंश का राज्य था । 
कलादगी जिले के बादामी शहर में उनकी राजधानी थी । उसे वातारपापुर 
कहते थे | चालुक्यों के समय में बोद्ू धर्म की उतरती कला लेग गईं थी । 
जेन ओर देदिक घम्मो का उत्कर्ष हो रहा था। चालुक्यों के - बाद राष्ट्रकूद 
नाम के राजा हुए । असली मराठों के पहला चंश यही है । इसका राज्य 
सन्‌ ७४८ से सन ५७३ तक था । उसकी राजचानी, मान्वखेद आर्थात्‌ - 
निजामशाही के मालखेड में थी । उसका वेमव भारी था। वेरछ की अपतिम 
गुफाएं उन्ही समय में बनी। राष्ट्कूट पंश के राजाओं ने विद्या को अच्छा 
इत्तेजन दिया । 

सन्‌ ९४३ से सनू ११८५ तक फिर चालुक्य वंश की सत्ता जारी हुईं। 
कल्याण उसकी राजधानी थी “ मिताक्षरा ? का कर्ता विज्ञानेश्वर विक्रमादित्व 
चालस्व व दीवान था । इसके बाद महाराष्ट्र में बादववंश की सत्ता प्रम्थापित 
हुई । पह करीब सन्‌ १६६९८ तक अर्थात्‌ मुसल्मत्नी बादसाहत के सुर 





होने तक, जाते रही | उस दंश की राजधानी देवगिरि; अर्थात्‌ दोकताबाद 
शहर में थी । याददवंश के कितने ही राज्य बड़े पराक्ररी के गये । सिंघण 
यादव नामक एक पराक्रमी राजा था । उसने सनू १६९० से लेकर सन्‌ 
१४८७ तक राज्य क्रिया । मालवा, गुजरात, दुक्षिण-मदहागण्ट आदे परान्त 
जीत कर उसने उन्हें अपने राज्य में मिल्धा लिया । सितारा जिले में सिंगणापुर 
सामबः गांव उ्ीका बद्धाचा हुआ है। उसके द्रबार में ज्योतिषी आदि बहुत 


श्र च्थ 


ये । जिस रूमच सिंघण का नाती रामचंद्ध ऊर्फ रामदेवराव देवगिरि भें राज्य 


करता था, उस समय अलाउद्टीन ने दक्षिण पर चढाई की । उस लडाई में 


९० हिंदी-शालोपयोगी भारतवर्ष । 


रामदेवराव का पराभव हुआ ओर उसे दिललौ के चादशाह की अधीनता स्वीकार 
करनी पडी । रामदेव के चादु उसका राज्य मुसलमानों ने ले लिया, ( सन्‌ 
१३१८ ) । हेमाद्वि नामक एक विद्वान पुरुष रामदेवराव के पास था । उसे 
लेग हेमाडपंत कहते । हेमाडपंती मोडी लिपि* ओर हेमाडपंती इमारतें अवतक 
पतिद्ू है ।  चतुर्वर्ग चिन्तामाणे! नामके संस्कृत का धार्मेक ग्रंथ उत्तीने 
वनाया ! अन्य पंडितों को हेमाद्रे का बडा आश्रय रहता था। बोपदेव नाम 
का एक प्रसिद्ध व्याकरणकार हेमाद्वि के पास था । रामदेव के ही जमाने में. 
भसिद्ध साधु ज्ञानिश्वर॒ का जन्म हइआ। यादवों के समयमें मराठी भाषा का 
उदय होने लगा । 

४. चहमनी राज्य की अन्तबस्थितिः--त्ननु १३१८ से लेकर सब्र 
१३४७ तक महाराष्ट्र पर दिल्ली के सुलतानों की अमलद्ारी थी। सच््‌ १३४० 
में यहां चहमनी नामक एक स्वतन्त्र मसल्‍्मानी राज्य स्थापित हुआ । इस 
राज्य का विस्तार सारे महाराए में था । दालेण में तंगमभठ़ा नद्दी के किनारे 
व यनगर में, उन्हीं दिनों, एक प्रवल हिन्द राज्य की स्थापना हुई ।॥ इसके 
बाद " सो वर्ष तक उपर्यक्त दो मिन्नचर्मी राज्यों में बरात्र झगड़े हो रहे 
शथ । घीर घीरे बहमनी राज्य की सीमा चढ गई ओर उसमें, नमंदा से लेकर 
तुंगभद्गरा तथा कोंकेण तक का पदेश शामिल्ठ हो गया । उस समय बहमनी 
राज्य ऐश्वर्य ओर बल में दिल्ली के राज्य के समान किंचहुना उससे भी 
अधिक था । अन्त में उन सुल्तानों नें जब अपने सूचेदारों को बड़े बड़े 
अधिकार दिये, तब वे स्वृतन्त्र हो गये ओर जिस समय दिल्ली में बावर ने 
मुगल बादशाहत कायम की उन्हीं दिनों बहमनी राज्य दूट गया और उसकी 
जगह पांच-निन्न भिन्न राज्य हो गये । बहमनी राज्य में हिन्दू ओर मुसस्मार्नो 

बाहरी व्यवहारों तथा अनेक विषयों में सन्‍्बध था ॥ विदेशियों को, चश 
ओर सम्पाति प्राप्त करने के लिए, हिन्दुस्थान एक अच्छा स्थान हो गया था। 
तथापि याद्‌वों के समय से, मराठा के जो असल घराने इधर थे वे थोडे 
चहुत जागृत थे । यद्यपि मुसलमानों ने उन्हें पराभूत किया तथापि वे जी बचाये 








-. + यह लिपि जिसमें प्राचीन समय में मराठी भाषा लिखी जाती थी और 
अच भी जारी है। 


है | 
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थे । आदिलशोंही ओर निजामशाही की फोजों में बडे बड़े मराठे सरदारों कि 
ही अधिक भरती थी । 

४. सराठों के उदय के कारणः--( १ ) यदञ्यपि मुसस्मानों ने हिन्दुओं 
को जीत लिया तथापि मुसलमानों का असली बाना हिन्दुस्थान में कोयम नहीं 
रहा । दृक्षिण में तो वह बहुत ही कम हो गया। हिन्दू ख्ियों से विवाह होने पर 
ओर हिन्दुओं से भ्रष्ट होने पर जो मुसलमानों की संख्या बढ़ी, उसमें असल 
मुसलमानों का पानी न था । ( ३ ) महाराष्ट के समान ओघड पहाडी मुल्क में 
मुसलमानों का प्रवेश न हो सकता था । (३ ) ग्रामसंस्था के कारण प्रत्येक 
गांव अपनी अपनी सीमा में एक प्रकार से स्व॒तन्त्र रहता १ वह स्वतन्त्रता 
राजकर्ताओं ने नए नहीं की । (४ ) उत्तर-हिन्दुस्थान में जेसा मुसलमानों 
का अमल जम गया वेसा महाराष्ट्र में नहीं जमा । फोज, व्यापार आदि अनेक 
चातों में मराठों के बिना मुसलमानों का काम नहीं चछ सकता था । अनेक 
मराठे सरदार ओर राजनीतिज्ञ मुसलमानों के राज्य में उद्य हुए । कम्बरसेन 
नामक बाह्मण राजनीतिज्ञ निजामशाही का दौवान था । उसी प्रकार मुरार 
जगदेव नाम का एक होशियार आदमी झआदिलशाही में था । मदनपंत: 
( माद्राणा ) ओर एकनाथपत ( आकन्न्रा ) नाम के दो राजनीतिज्ञ पुरुष 
कूतुवशाही में थे । उसी प्रकार कद्मराव, रामराव, जगदेवराव आदि मराठे 
सरदार फोज में थे । महाराष्ट्‌ में भी मराठों के बंडे बड़े घराने प्रमुखतों के साथ 
कारवार करते थे | जावली के मोरे, कोकेण के शैर्के, फलटन के निंचालकर, 
खदाव ओर नलबडी के देशमुख घाटगे, तथा घोरपडे, माने, डफव्डे, गुजर आदि 
घरानों के मराठे सरदारों की भरती मुसलल्‍्मानी फोज में बहुत थी । ।निजञाम- 
शाही में लखजी जाधवराव नाम का एक प्रमावशाली सरदार था। मोसलों का 
घराना भी उस समय के प्रमुख घरानों में से था । ( ५ ) इसके सिवा महाराष्ट्र 
वें; उदय का एक बहुत बडा कारण उस समय उपास्थित था । पौछे बतलाही 
चुद ह के दा चार सा वर्ष हिन्दुस्थान में धर्म-जागति की विलक्षण हलचल 
मच गई थी । चारों ओर साधु सन्‍्तों का उदय होगया था; ओर वे लोगों को 
उपदश करने लगे थे। मुकुन्द्राज, ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तकाराम 
रामदास आदि सनन्‍्त-मण्डली ने अपने पवित्र आचरण से ओर उपदेशसे महाराष्ट्र 

स्वदेश, स्वभाषा ओर स्वधर्म के सम्बध में लोगों के मन में आतिशय आमे- - 


हे 2 द्वी-शालोपचोगी भारतवर्ष । 


सात उल्ल्नर किया । मुसलमानों का आपस का ऊंलेंह, उनकी राज्यविषयक 
अव्यवस्था, हिन्दुओं को सताने से उसन्न हुआ आवेश आर सासकर सन्त 
मंडी द्वारा, धर्म-सुधार के चल पर लोगों में उत्तन्न किया हुआ स्वानिनान 
उत्पादि कारणों से महाराष्ट्र के लोग स्वराज्य स्थापन के उद्योग में लगे; आर 


लक 


शिवाजी के समान योग्य अगुआ उन्हें मिल्तेही उनका क्राम पूर्ण होगया । 


त््मा न 





पाठ दूसरा । 

ब्््््ाधटि तर 
मराठेशाही का उद्दय । 
शिवाजी का प्रूवेचरित्र । 
सन १६२७, सन १६६०२ ३ 


३, शदह्चजी भोसलछा । २, शिवाजी का बालपन । 
३, राज्यस्थापना की नींव । ४. वीजाप्खालों से पहला चंद्े। « 


१. शहाजी भोसलछा, ( सन्‌ १८९४-१६६४ ):--भोसले झजत्रिय है । 
सेकडों वा से वे लितारा की ओर छिंगणी, बेरडी, देडलगाँव आआदे स्थान 
पठ्ली लेकर रह्य करते थे । कालान्तर में उन्होंने दालतावादइ के पास चेरूल 


पाजी नाम का का 


गाव की पेली प्राप्त की । इस कुल में सम्माजी भोसले नाम का एक पुरुष 
था । उसका लड़का बाचजी मोसले सन्‌ १५३३ में पेदा हुआ । वान्रजी के 
दा लड़के थ; मालाजाः ( जनम रन १५८० ) आर विठ्ेजी ( जन्म सन्‌ 
१५८७३ )। इन दोनों भाइचों ने निजामशाही के अमृत सरदार लखूजी 
जाववराव के यहां नोकरी करछी । मालोजी का विवाह फलदनवाले 
“जगपालराव निंचालकर की चहिन दीपाबाई के साथ हुआ । उतके दो छडके 
हुए । बड़ा शह्जी, ( जन्म सन्‌ १५६५४ ) ओर छोठा शरीफजी, ( जन्म 

सन्‌ १५९५७ )। 
लखूजी जाधवराव की शिफारिस से निजामशाही दरबार में मालोजी की 
बदती होंती गई। एक दिन मालोजी अपने लड़के शह्जी को साथ लेकर, 
* '१९७५ के घर, रंगपंचमी के उत्सव पर गया था । जाववराव के जिजावाई 
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नाम की एक छोटी लढकी थी; उसे वह अपने साथ उत्सव में छात्रा था ! 

दर सेगने 2४००० ठ्गेः यह न ि 
बह्मंं शह्जी ओर जिजादाई परस्पर रंगगुलाल उड़ा कर सेलने लगे!। यह देख 
ऊर जाधवराव बोला,-' चह चगल्जोडी कसी अच्छी-शोभती है । ' चह सब- 


कर मालोजी ने उठ कर सच लोगों से निवेदन किया की ' जाधवराव आज से 
हमरे संबंधी हुए । ' हंसी में कही हुई बात की यहां तक नोबठ पहुंचना 


जाधवराब को नहीं रुचा । कुछ भी हुआ; तथापि मालोजी उसका छोद्सा 
मोकर ही तो था ! उसका छडका जाधवराव का दामाद होना केसे शोभा दे 
सकता है | इस कारण दोनों में बिगाइ हो गया । बाद मालोली ने अनेक 
उ्योंग करके धन ओर जागीर प्राप्त की, और निजामशाह की मध्वस्थी से 
जाधवराव की लडकी जिजाबाई का विवाह शहाजी के साथ हो गया । विवाह 
बडे समारोह के साथ हुआ, ( सच १६०४ ) । 

शहाजी देखने में बहुत सुन्दर ओर चुद्धिमान्‌ था। बडा होने पर निजाम- 

ही दुरघार में उरुका प्रभाव बहुत बड़ गया । निजामशाही के प्रसिद्टू 
जनीतिकज्ष मालेक-अन्बर के साथ रहकर शाहाजी राज्य का कारबार करना 
॥। माॉलिक-अग्बर के मरने पर राज्य का सारा कामकाज शह्ाजी को 
ही करना पडा । उसका यह उदच लखूली जाधवराव को सहन नहीं हो सका । 
दाद 


को सन १६३० के करीब शाहजहां बादशाह ने अहमदनगर पर चढाई 


ने समय शहाजी ने पांचसात वर्ष बादशाही फोज से दक्कर मार कर 
ही की शायु थोडी बढाई । परन्तु जाधवराव आदि सरदार बादशाह में 


५ 


लक 
रत 
है 


१4 


्ष 
ऐ 
|| 


हि हि 235 


9धे दा। दर 


ठ 
से 


जा मिले, इस कारण शहाजी 'लाचार हो गया। अन्त में जब मुगलों ने सन 
१६३७ में अह्मदूनगर जीत लिया तब शहाजी अलग होगया । बाद की 
उसने ढीजापुर की आदिल्शाही में नोकरी करली । मरारपंत, रणदल्लासां 
आगि बीजापुर के कारवारी शहाजी की कतंतल्वशक्ति पहले ही से जानते थे 
घस लिये उन्होंने शहाजी को बड़ी चुशी से बीजापर में ले लिया । जाववराव 
दे सगड़े के कारण शहाजी ओर जिजाबाई में बहत नहीं बनी । उसके दो 
ल्य्क हुए 


हए; बड़ा सम्माजी ( जन्म सन १६२३ ) ओर छोटा शिवाजी, ( जन्म 
ठा. १० एप्रिलठ, सन १६२७ ) । शह्नजी ने फिर दूसरा विवाह किया । उस _ 
सी का नाम तुकाबाई था । दह मोहिले को कन्या थी। इससे शहाजी के 
च्यंकोजी नाम का पुत्र हुआ। शहाजी के कर्तृत्व का पहला साय चहीं समाप्त 


कु हिंदी-शालोपयोगी मारतवर्प । 


छुआ । चाद्‌ को उसने कर्नाठक में नवीन राज्य प्राप्त किया | वह फिर उसके 
लड़के व्यंकोजी के वंश में रहा । शहाजी को पूना ओर सपा नाम के दो पर- 
जनों की जागार, शिवनेरी तथा चाकन नाम के दो किले ओर उन किले के 
अधीन जो प्रान्त था उसकी तहसीलदारी निजामशाही में ही मिली थी । वह 
चीजापुर के दरबार ने कायम रखी; उसका लड़का शिवाजी अपनी माता 
'जिजाबाई के साथ शिवनेरी किले में रहता था । 

४. शिवाजीका वाऊुपन:--शिवाजी का जन्म पूना जिले में शिवनेरी 
किले में हुआ । उस समय चारों ओर धूमधाम मची हुई थी। माता का लाड 
प्यार उस पर विशेष था । उसने ओर शहाजी के कारकुन दादाजी कइ्देव 
ने छडकपन में शिवाजीको शिक्षा दी। दोनों ने राजकीय परिवर्तन देसे थे । 
जिजाबाई ने अपने पूर्वजों के शोर्य और वेमव की बातें बतला कर उसके 
मन में बड़े चंडे साहस के काम करने का उत्साह उत्पन्न कर दिया । दादाजी 
"ने रामायण, महाभारत आदि अन्यों की कथाएं बतछा कर उसका मन सुर्स- 
-स्कृत किया । जीजाबाई ने उसे तत्कालीन देशदुशा का अच्छा परिचय करा 
दिया । वह स्री स्वयं महा मानी ओर महत्वाकांक्षी थी। दूसरे के कब्जे में 
रहना उसे दुश्सह जान पडता था। विपन्नावसुथा में उसे स्वावलम्बनपूर्वक . 
'जहना पडा ओर यही गुण उसके लडके में उतर आया।. ह 

, दादाजी कॉंडदेव ने पूना में महल बनवा कर वहीं शिवाजी के रहने का 
-सुभीता कर दिया, उसने शिवाजी को जागीर का इन्तिजाम करना सिसलाया | 
जमीन की देखरेख, वसूल, हिसाव रखना, खेती को उत्तेजन देकर लोगों की 
स्थिति सुधारना, इत्यादि बातें, दादाजी के साथ गांव गांव धूमकर 
शीवाजी ने सीख लीं। उसी प्रकार घोड़े पर बेठना, निशाना मारना, पढे- 
याजी आदि मर्दूमी के काम उसने शिवाजी को सिखलाये । दादाजी कोंड- 
देव ने परगने के बन्दोब॒स्त के लिए छोटीसी फोज रखी; मेडिया आदि 
दुष्ट जानवर मारकर खेती का उपद्रव कम किया आर लगान की माफी देकर 
लोगों से खेत सुघरवाये । शिवाजी ने, आंगे चूछुकर, जो राज्य-प्रबन्ध किया 
उसकी नींव इसी समय में उसके मन में जमे गई/थी । शिवाजी ज्वों ज्यों 
चडा होता गया त्वयों त्यों वह साहस ओर मेहनत के काम करने लगा । गांव 
“डैडें के अपनेही समान साथी इकट्ठे करके सख्त घृप ओर गर्मी में शिकार 
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करता; पत्चडी मुल्क में फिरता, किले आदि के गुप्त मार्ग देखता; संधन ओर 
शूर पुरुषों की जांच करता ओर जगह जगह की दशा देखता था । सद्माद्रि 
के पर्व-उतार पर के पहाड़ी मुल्क को मावकत कहते है । उस प्ान्त के लोग. 
जंगली जरूर: थे; परन्तु अत्यन्त विश्वसनीय ; और अपने स्वामी के लिए 
प्राणार्पण करने वाले थे .। उन लोगों को शिवाजी ने अपने वश कर लिया । 
चेसाजी कंक, तान्हाजी मालुसरे ओर चाजी फसलकर शिवाजी के प्राणानरिय 
मित्र थे । उसी प्रकार दादाजी के नीचे के कितनेही कारकून कारिन्दे ओर 
आधबाजी सोनदेव, रघुनाथ बल्लाल कोरंडे, बालकृष्णपंत मुजूमदार ओर गोमाजी 
नाईक पानसंचल आदि जिजाबाई के मेहर के लोग सच शिवाजी को सहाचता - 
“ करने लगे । शिवाजी ने अपने विलक्षण साहस ओर कर्तृत्वशक्ति से उन लोगों 
पर अच्छा प्रभाव जमाया । सन्‌ १६४७ के करीब दादाजी कोडदेव के मरने 
पर जागीर का इन्तिजाम शिवाजी खुद करने लगा । 

8. राज्यस्थापना की नींवः--शिवाजी ने पहले पहल अपनी जागीर 
का बन्दोवसस्‍्त किया । आसपास के बलवाई किलेदारों को अपने कब्जे में 
करके चरों ओर के मरे सरदारों को उस ने चंश में कर लिया । ( १ ) सच््‌ 
१६४६ के करीब शिवाजी ने तोरणा किला लिया, जो पूने के नेऋत्व ओर है। 
बहां उसे बहतसा द्वब्य पाप्त हआ । (३ ) शीघ्रही शिवाजी ने मोरोपंत गले 
की सहायता से रायगड नाम का किला बनवाया । ( ३ ) भ्रह्मजी की दूसरी 
जी का भाई बाजी मोहिते सूपा में रहता था | वह शिवाजी की परवा न 
करता था। इस लिए एक दिन आधी रात के समय उस पर छापा डाल कर 
शिवाजी ने उसे केदु किया ओर शहाजी के पास भेज दिया । (४ ) चाकण 
के किलेदार फिरंगोजी नरसाला को वश में करके चाकण का किला लिया । 
( ५) कोंदणा किला एक मुसलमान किलेदार के कब्जे में था, उसे जीत कर 
उसका नाम सिहगड रखा । ( ६ ) पुरंदुर का किला एक माह्मणण किलेदार के 
अधीन था; चच्च झगड़े मचे थे; शिवाजी ने वह किला प्राप्त करके झगड़ा तय 
किया, .! (७) कल्याण भ्ान्‍्त पर मोढाना अहमद नाम का सरदार राज्य 
कर वा घा, उसे आवाजी सोनदेव के द्वारा पकड़ कर उक्त प्रान्त ओर सारा 
२३६२ की ने ले लिया । ( « ) कोकण में पश्चिमी किनारे पर जजीरा 

जीदी जावे का दीजापूर का एक हाकिम जहाज पर मुखिया था । ये सीदी 
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अवितिनिया प्रान्त के निवासी थे, इसी लिए उन्हें हवशी कहते थे । जलमारग 
कि. हि मा छोनेवाले कै शत प्र मेजर नही कलम 5०० ०. 5 क्लो कै 
से छनवाड च्यापा पर दसरस करन आर मदठ ऋके बआानह्यां क्र 


चढ़ाने उतारने का क्वाम उन्हें सॉपा गया था । शिवाजी 


है (९ 


के मुल्क पर चढाई की मार कोकेण के कई किले जीत लिये ॥ इधर 
रायगड किला हस्तगत करके उसका पक्का बन्द्रोचम्त क्रिया । शिवाजी ने 
अपनी मुख्य गद्दी वहीं मुकरर की । ( ५) कोण के समुद्री किमारे क 

यहतसा मुल्क शिंवाजी ने जीत लिया ओर राजापर नामक बन्द्र पर चढ़ाई 
करके उसे भी अपने अधिकार में कर लिया । इस चढाई में बालाजी आवजी 


ओर उसके दो भाई शिवाजी के पास आ गये। बालाजी को शिवाजी ने अपना 
चिटनवीस चनाया | चिव्नवीसी का काम अन्त तक इसी घराने में रहा। मराठी 
इतिहास की बहुतसी बखरें ( प्राचीन ऐतिहासिक लेज़ ) इसी चिद्नवीस घराने 
व पुरुषों की लिखी हु३ ह। बाढूजा ने अपना क्राम चढ़ चन्‍्पासतत 


इस प्रकार कल्याण से लेकर राजापर तक कोॉकण ओर घावमाथा का 
मुल्क शिवाजी ने हस्तगत किया | बड़े बड़े किले उसके अधिकार में आ गये, 
ओर चारों ओर उसकी धाक चेठ गई । द्वव्यसंचय हुआ: ओर फोज बड़ी । 


अच्छे अच्छे छायक हाकिम मुकर्रर करके उसने जाते हुए प्रदेश का इन्ति- 
जाम किया । बड़े बड़े कर्तत्ववान्‌ पुरुष उसके यहां जमा हुए । ' आज्ञानसार 

चलने वालों का पालन ओर बिंगड कर चलने वालों का नाश करना ? शिवाजी 
ने शरू किया । * 

४3. बीजाएुरवालों से पहछा सुद्ध, ( सन्‌ १६५ ९-सन्‌ १६६२ ):-- 
ऊपर बतलाए हुए सच काम शिवाजी ने सन्‌ १६४५ १६५२ तक की अवधी 
में ।किये । परन्त इसी कारण से बीजापुर दरबार को उसपर क्रोध आया । 
दरवार ने समझा की इन कामों में, भीतर भीतर शहाजी की सम्मति होगी ॥ 
इस लिए दरबार ने बाजी घोरपडे नाम के सरदार को हकम देकर शहाजी को 
अपने यहां पकड़ मंगाया ओर उसे कंद्‌ कर दिया । (सन्‌ १६४५ ) | चह 
झल जब शिवाजी को माठ्म हुआ तब वह जरा अड्चन में पडा । अन्त में 
उसने एक उत्तम यक्ति भमिडाई । उस समय औरंगजेब दक्षिण का कारबार 
देखता था । उसकी सहायता से शिवाजी ने शह्जी को छडाया (सन्‌ १६४२)। 
सितारा के पाश्चिम ओर जापली में चन्द्रराव मोरे नाम का बीजापूर का एक 





[ 
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जागीरदार शिवाजी के साथ उपद्रव लगाये रहता था; उस पर छापा डालकर 
शिवाजी ने उसे मार डाछा ओर जावली का प्रदेश हस्तगत करके उसका 
व्रन्दोबस्त करने के लिए घतापगढ नाम का एक मजबूत किला बनवाया | 
बाद को शिवाजी ने हिरड्स के देशमु्खों से रोहिडा नामक किला छे लिया । 
यह हाल देखकर चीजापुर के सुल्तानअलि आदिल्शाह ने अफ़जलसां नामक 
एक शर ओर पराक्रमी सरदार को सन्‌ १६५६ में शिवाजी पर चढाई करने 
को भेजा + चंकि अफजलसां दस वर्ष से सद्याद्वरे के पहाडी मुल्क का प्रबन्ध 
करता था; इस लिए उसे उचर का अच्छा ज्ञान था। वह फाज लेकर वाई शहर 
के पास आया । उस समय्र शिवाजी प्रतापगढ पर था । अफजलगख़ां से मुका- 
बिला करने का सामरथ्य शिवाजी में न था । इस लिए अपने वकील के द्वारा 
उसने सीन से कहला भेजा।के ' आपसे मिल कर सुलह करने के लिए में तेयार 
भेट एकान्त में हो ।! इसी के अनुसार प्रतापगढ के नीचे एक बड़े मण्डप में 
दोनों की भेद हुई । भेव्में जब खान ने शिवाजी को पकडने का प्रयत्न किया 
तब शिवाजी ने अपने हाथ का बधनसा तडाक से ख़ान के पेट में मॉक दिया। 
इस प्रकार उसका वध करके शिवाजी ने उसकी फोज की भी भगा दिया । 
अफजलमखां के समान पराकमी ओर प्रभावशाली सरदार के मारे जाने से 
विचापुर दरबार की कमर दूठ गई | शिवाजी का वेभव बड़ा और सब पर 
उसकी धाक बेठ गई । दूसरे वर्ष अफजलऊां के लड़के फजछखां ने और 
सीदी जोहर नामक सरदार ने शिवाजी को पन्हाले के किले पर घेर लिया । 
पर एक दिन रात में शिवाजी शत्रु का गोल फोर्ड कर विशालगढ के किले पर 
चलता गया । फजलखां ने उसका पांछा क्रिया । विशाल्गढ की घाटी में” फज- 
ट्सां आर शिवाजी के सदार बाजी देशपान्डे में बडी लडाई हो गयी। उसने 
फजल्सां को आगे नहीं आने दिया। पर वेसा करने में वह शूर सरदार 
/ समगरागण दू। मे काम आया | सन्‌ १६६१ में मघोल के बाजी घारपडई पर 
छापा डालकर शिवाजी ने उसका वध किया। चादकों उसने वाडी के सावंत 
कय झा परानद किया | सन्‌ १६६२ में जंजीरा के सीदी का पराभव हआ। 
उसने शिवाजी के साथ सुलह करती । इस प्रकार बीजापर की तरफ से 
टटनेवाल सारे सरदार परानृत हुए । तब लाचार होकर बीजापुर के बादशाह 


ने शिवाजी से छुलाह करने के लिए शहाजी को भेजा | जब वृह पृने में आया 
“4 
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तब पिता पुत्र की मेद बड़े प्रेम से हुई । शहजी ने अपने प्रिय पुत्र शिवाजी 
से यह कबूल करा लिया कि, जबतक में जीता हूं तवतक बीजापुर राज्य को 
तम मत सताओ । इस प्रकार बात चीत करके शह्ाजी कनोंदक को छोड 
गया । जंजीरा के सीदी के बन्दोचेस्ते के लिए शिवाजी ने दंडराजपुरी में एक 
जहांज तैयार कराया ओर उस पर दर्यासां तथा मायनाक मण्डारी नाम के 
दो सदारों को मुखिया नियत किया | इस युद्ध से शिवाजी को अनेक फायदे 
हुए, सब मराठे सरदार उस के अनुकूल हो गये ओर उसने अपने राज्य की 
स्थापना की । ; 


पाठ तीसरा । 





राज्य-स्थापना । 


सन्‌ १६६२ ई. से सन्‌ १६८० ई. तक । 
१, मुगलों से पहला युद्ध । ३. शहाजी की मत्यु ओर राज्य की स्थापना ! 


३. दिल्ली, को परयाणर। ४. बीजापुरवार्लो से दूसरा युद्ध « 
५:“रीज्यामिपेक । ६- कर्नाटक पर चढाई ओर अन्त । 


१, छगलों से पहला युद्ध, ( सन्‌ १६६२-१६७२ ):--चौजापुरवालों 
से सलह हो जाने पर सन्‌ १६६२ में मोरोपंत पिंगले ओर नेताजी पालकर 
नाम के दो सद्रों ने मुंगलों के मुल्क पर जदाई कर के बहुत सा 

कर वसूल कियो ओर किले भी ले लिये । यह हाल जब ओरंगजेब 
को माछूम हुआ तब उसने शिवाजी का बन्दोबस्त करने के लिए शाइस्तासां 
के पास सँंदेशा भेजा । यह सरदार ओरंगजेच्र का मामा ओर उसका अत्यन्त 
विश्वासपात्र था । वह दक्षिण के सूबे पर मुगलों की ओर से नियस था । . 
शाइस्ताखां ने शिवाजी का चाकण नाम का. किला ले लिया ओर पूने में 
आकर शिवाजी के महल में रहने गा । एक दिन रात में शिवाजी ने एकाएक 
उस पर छापा मारा और उसके लडके को मार डाला । शाइस्ताखां सिडकी से 
कूद कर भगा जाता था; इतनेही में शिवाजी ने तलवार से उसके हाथ की 
उंगलियां काट डालीं । यह सुन कर ओरंगजेब ने यशवंतर्सिंह ओर अपने 
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डडके मअज्जम को शिवाजी पर रवाना किया । सन्‌ १६६४ ई. में शिवाजी - 
ने मग्लों के धनाक््य शहर सरत की छूद लिया । तब ओरंगजेच ने जयसिंह 

ओर दिलेरसां नामक सरदारों को शिवाजी पर रवाना किया । दिलेरां ने 

प्रन्द्र किले को ओर जचसिंह ने सिंहगढ को घेर लिया । पुरनदर के युद्ध में 
शिवाजी का शर सरदार मरार बाजी काम आया । तब शिवाजी ने जयसिंह 
ओर दिलेरसां से सुलह की बातचीत शुरू की । वह उनको पसन्द पड़ी ओर 
निश्चय हुआ कि शिवाजी बादशाह से भेट करने के लिए दिल्ली जावे । इसी 
समय बादशाह ने शिवाजी को बीजापूर-राज्य में चोथाई और सरदेशमुसी के 
हक दिये । मालगुजारी के चौथे हिस्से को 'चोथाई * ओर दर्सवें हिस्से को 
* सरदेशमुसी ” कहते थे । इन्हीं को के आधार पर मराहों ने फिर अपना 
वाज्य बढ़ाया । 

२. शहाजी की मृत्य और राज्य की स्थापना+--सन्‌ १६६४ में 
शहाजी घोड़े पर से गिरकर अकस्मात्‌ क्नौठक में मर गया । शिवाजी ने राज्य 
स्थापन किया; इस लिए उसकी चोग्यता चयपि भारी है तथावि शहाजी की 
योग्यता कुछ कम नहीं है । निजामशाही का कारवार उसने दस पन्द्रह वर्ष 
चलाया ओर पघत्वक्ष बादशाह की भी परवा नहीं की। उसी प्रकार आदिलशाही 
में भी उसने बहत से परिवर्तन किये ! शॉर्च, उत्साह ओर साहस के सिवाय उसमें 
स्वामिमक्ति का गुण भी विलक्षण था । उसका पराक्रम देसकर उसे इतिहास में 
5 राज्य परिवतन करनेवाला ” यह पद्वी मिली है । शह्नजी के मरने पर 
शिवाजी में सुल्ाममुला राज्य स्थापन करके अप! नाम का सिक्का चलाया । 
शिदाजी के राज्य का सच्चा पारम्म यही है (सन्‌ 3६६४ ) । परन्तु विधिपूर्वक 
राज्यामिषेक कुछ काल बाद हुआ । 

१. दिल्ल/ वो प्रयाण ( सत्‌ १६६६ ई. ):-टद्िल्ली जाते समय शिवाजी 

जयासेंह से वचन छे लिपा*-था कि हमारे जी पर कोई जोसीम न आवे । 
जयतिंह दक्षिण में था; परन्तु उसने अपने लड़के रामसिंह के द्वारा दिल्ली पत्र 
भेज वर बादशाह से कहा भेजा कि शिवाजी का सब प्रवन्ध उत्तम रखा 
जाय । शिवाजी के दिल्ली पहुंचने पर बादशाह औरंगजेब से उसकी भेद हुई 
उस समय शिवाजी का कुछ अपमान हो गया, इस कारण दोनों कुछ चिह 
साय । बाद दंग बादशाह ने शिवाजी को नजरकेद्‌ में रखा। तब शिवाजी 
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अमीर-उमराबदों तथा बाह्मणों के पात मिठाई की डलियां भेजने की चाल 
डॉछी ओर एक दिन स्वर्य एक डलियाँ में बेठ कर उत्तने अपना छुत्कारा कर 
लिया । शिवाजी बेरागी के वेष से मथुरा, काशी, भ्याग होते हुए कुशल पूर्वक 
रायगढ आगया। दिल्ली जाने से वहां की भीतरी दशा का शिवाजी को अच्छा 
ज्ञान हो गया ओर उसे उस ज्ञान का अत्यन्त उपयोग हुआ । ह 

दिल्ली से छोट कर उसने फिर अपने बहुत से किले जात लिये ओर मुग््ों 
के राज्य में उपद्रव मचाना शुरु किया । सन्‌ १६७० में शिवाजी ने तानाजी 
मालुसरे को भेज कर, सुलह में मुगलों के हाथ गया हुआ सिहगढ किला फिर 
लोठा लिया । उस मांके में तानाजी ने अद्वितीय पराक्रम दिसलाया, परन्तु 
उसमें तानाजी खेत रह्म । इससे “गढ़ आया; पर सिंह गया! ऐसा कहकर 
सिवाजी ने उस किले का “ कॉडाणा ? नाम बदलकर सिंहगढ़ नाम रखा। सन्‌ 
१६७० में शिवाजी ने सूरत पर दूसरी चढ़ाई की ओर वहांसे अपार सम्पत्ति 
भाप्त की । वहां से छोव्ते समय चांदुगढ में मराठों ओर मुगलों में संग्राम हुआ 
ओर मुग्ों का परामव हुआ। सन्‌ १६०१-७२ में मराठे ने सानदेश पर 
सवारी की, उसमें सालेर मुकाम में घनघोर युद्ध हुआ ओर मुगलों का पूर्ण 
पराजय हुआ । अन्त में वही सुलह कायम रही, जो पुरन्दर में हुईं थी ओर 
शिवाजी ने ओरंगजेब से यह स्वीकार करा लिया कि हम पूर्ण स्व॒तन्त्र है 

४. चीजाएुरवाछलों से दूसरा यद्ध ( सन्‌ १६७२-७३ ):--सन्‌ १६७२ 
में बीजापूर का अछो आदिलशाह मर गया । तब दरबार में फूट पढ़ा होगई 
ओर शिवाजी से फिरं युद्ध शुरू हुआ। शिवाजी ने बीजापूर का पन्हाला किलः 
ले लिया ओर हुबली शहर को लृटा । उंबरानी और जेसरी में दो बड़ी लडाइयां 
हुई, ओर बीजापूर की फोज का सत्यानाश हुआ; पर उसमें शिवाजी का श्र 
सेनापति घतापराव गुजर काम आया ॥ हंबीरराव मोहिले, संत्ताजी घोरपडे, 
घनाजी जाघव नाम के सरदार इसी लढाई में पहले पहल प्रासिद्ध हुए । बाद को 
जब बीजापुर द्रबार पर आरेंगजेब की फोज का धावा हुआ तब दरबार ने 
शिवाजी से सुरूह कर ली । शिवाजी ने उस राज्य को मद्द्‌ दी; इसी लिए वह 
जागे कुछ दिन तक ओर टिका । | 

७. राज्याभियेक,--(:ज़ञु. ६ जून १६७४ ) | इस प्रकार तीस वर्ष 

द्वनू उद्योग कर के शिवाजी ने स्वराज्य की स्थापना की । बॉजापुरवालों को 
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आर मगलं को हेरान कर के मराठ-मण्डल में ऐक्च स्थापित किया आर 

उन पर अपना अधिकार जमाया । तब राज्य की सांगोपांग स्थापना हुईं, यह 
चात सब छोगों पर प्रकट करने के लिए, प्रधान ओर मंत्रियों की अनुमति से, 
चथाबिंधि अभिषेक-समारभ करना शिवाजी ने निश्चित किया । 


इस अभिषेक-समासम्भ में दो बातों का समावेश होता है। (१ ) सारा 
महाराष्टर-मण्डल जमा कर के धार्मिक ओर लोकिक उत्साह, बड़े ठाव्बाठ के साथ 
करना; ओर (२) सदा के लिए राज्य का प्रबन्ध निश्चित कर देना । 


काशी से गागाभट्ट नाम का एक विद्वान्‌ पंडित बुछाया गया ओर उसके द्वारा 
राज्याभिपिक की सब तेयारी कराई गई | राजेरजवाडे, पर-राष्ट्रों के वकील, बडे 
बड़े शास्ती, सरदार, पंडित ओर सावु इत्वादिकों का भारी जमाव रायगड पर हुआ। 
सन्‌ ९६७४ की वर्षा का आरन्मही इस राजसमारंभ का मुहर्त निश्चित किया 
गया था | उस दिन शिवाजी का राज्यामिपिक हुआ ओर वह चथाविधि 
सलिंहासनारूढ हुआ । चह समारंभ सारे राज्य में प्रकट होने के लिए ये बार्दे 
की गई:-( १ ) राज्वामिपेक के दिन सुवर्णदुला चढाई गईं; तोर्पों की फेरे 
की गई, दानधर्म किया गया, पोशाकें बाँदी गई ओर जागीरों की मुकर्ररी हुई। 
पश्चात्‌ शिवाजी ने राजचिन्ह धारण किये; ( २ ) राज्यामिपिक का एक नवीन 
शक शुरू किया गया; ( २०) ' श्षत्रिवकुलावतंस शिवछत्रपति! महाराज सिंहा- 
सनावीखर ? ऐसा अपने कुल का किताब कागज पत्नों में लिखना निश्चय 
किया; ( ४ ) रायगढ राजधानी नियत की, ( ५) अष्ट प्रधानो को नियत 
कर के राज्यका सुधबन्ध किया; ( ६ ) रामदासस्वामी का शिष्यत्व दिखाने के 
लेए बह निश्चय किया कि, हमारे राज्य का निशान मगवाँ रहे, ओर मराठे छोग 
“राम राम ? कर के एक दूसरे की वन्दूना किया करें । 


अभिषेक के अवसर पर अँगरेजों के वकील रायगढ़ आये थे, उसी समय 
स्ट शेड्या कंपनी ने शिदाजी से सल्ह की । अँगरेजों ओर पोतेगीजों से नोका- 
उयन का ज्ञान थघाप्त करे के शिवाजी ने अपने जहाज तयार कराये । सब 
पाश्वात्य लोगों पर ओर सीदियों पर दबाव रखने के लिए उसने अपनी राज- 
यानी दूसरे पान्त में न रस कर सास कॉंकण में रखी । 
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६. कर्नाटक पर चदाई और अंतः--शिवाजी ने राज्य-प्रचन्ध में दो तौद 
घंर्ष छपाये | इसके बाद रघुनाथ नारायण हनुमंते को मद्‌द्‌ के लिए लेकर सर 
१६७१-७४ के साें में शिवाजी कर्नाव्क की चडाई में लगा हुआ था । गोलकुंडा 
के राज्य से कर बसूल कर के, ठेट मद्रास तक!कर्नाठक का मुल्क उसने जीत 
लिया और जिंजी का किला मजबूत करके उसने वहां अपना स्थायी अधिकार 
जमाया । उसका सौतेला भाई व्यंकोजी तंजोर में रहता था। उससे भेंट की, 
और उससे अपना हिघ्सा कबूल करा कर तंजोर का सारा राज्य उस को सौंप 
दिया | तंजौर का राज्य आगे बहुत दिन तक स्कि । जच शिवाजी कर्नाठक में 
था तब ओरेंगजेब ने द्लिरसां के अधिकार में बड़ी भारी फोज दे कर बीजापुर 
जीतने के लिए भेजा (सन्‌ १६७७ )। वीजापुरवालों को शिवाजी ने मदद 
दी । तब मुग्लों के साथ दूसरा युद्ध शुरू हुआ, यह युद्ध ओरेंगजेब्र की मृत्य 
तक जारी था। उन्हीं दिनों शिवाजी की प्ररति बिगड़ गई ओर थोडेही दिनों में. 
इस महापुरुष का देहान्त हो गया, ( ५ एप्रिल १६८० )। उस समय उसका वय 
४३ वर्ष का था । उसकी मा का सन्न्‌ १६७७ में स्वरगवास हुआ । उस की 
पहली स्री सईबाई, जो संमाजी की मा थी, पहले ही: मर गई थी । सोयराबाई 
नाम की दुसरी स्त्री से राजाराम नाम का शिवाजी के दूसरा पुत्र भी हुआ था : 





पाठ चोथा। 


“४ै-+«+ :(0:---++ 


शिवाजी की योग्यता ओर राज्य-प्रवन्ध । 


१, शिवाजी की योग्यता । २३. राज्य-प्रबन्ध ओरे प्रधान-मंडल । 
३. किले। | ४. फोज ओर जहाज । 
५, मुल्की इम्तिजाम । ६. उपसंहार । हर 
१० शिवाजी की योग्यता+--शिवाजी असाधारण पुरुष था। सामान्य 
दशा में होने पर भी दो बलाह्य शत्रओँ स रक्तर मारकर उसने मराठों का 
* स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। महाराष्ट्र के लोग देव के समान उसे मजने लगे। 
निजी व्यवहारों में वह अत्यन्त मनामिलाऊ ओर स्वाथैत्यागी था। सब प्रकार 


हि 
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के लोगों को संगाते में ओर नानाम्रकार की दशा में उसकी अवस्था व्यतीत 
होने के कारण उसे जग का अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ था । मधुर भाषण- 
द्वारा वह चाहे जिस पर बात की बात में अपनी छाप बेठा लेता । प्रत्येक बात 
का ज्ञान होने के कारण वह कभी धोसे में न आता । वह साहसप्रिय था; इस 
लिए विश्वास हो जाने पर संकट में कूदने के लिए वह कच्ची न स्ाता । छोगों 
पर हुकूमत चलाने के छिए वह स्वयं अपने नियम पालने में चौकस रहता। 
उसके मित्र धाणों पर प्राण देनेवाले थे । वह सदा शांत ओरे गंभीर रह कर 
अपने मन के विचार, आवश्यकता के बिना, किसी पर प्रगट न होने देता । 
:सओर संकट ससने में वह अत्यन्त दृढ़ था । स्वघर्म पर शिवाजी की पर्ण 

निष्ठा थी ओर कथा कीर्चन सनने में वह सदा तत्पर रहता था | ययपि उसे 
विशेष लिखना पढना न आता था तथापि विद्वानों और महापुरुषों की संगति से 
यह बंहुश्रुत हो गेंयो था । उसकी रहस सहन सांदी थी। तथापि खर्च करनें में 
वह कंजूस ने थों। उसकी सेवा करते समय|सव को यह विश्वास रहता कि, 
अगर हमारे प्राण गये हो शिवाजी हमारे ;लड़के बच्चों के लिए कभी कमी न 
करेगा; ओर इसी कारण लोग उसके लिएशपाण देने को तयार रहते । उसका 
यहुत सा धन किले बनवाने ओर रीज्य को दृढ़ करने में खर्च होता + मुल्क 
किंवा जागीरें राज्य से अलग कर देने की,चाल/उसे/न पसन्द थी । वह फोज 
को नथा दुसरे छोगों को ठीक| सनय परावितन देता । उसकी सच्ची कर्तत्व- 
शक्ति उसके राज्यप्रबन्ध से जानी जाती है 

२. राज्य-प्रबन्ध और प्रधान-मंडछ॒४०«शिवाजी ने राज्य-प्रचन्ध की 
जो पद्धाते डाल्गंदी उससे उसकी पदुता मालम होती है । उसने जो चार मुख्य ह 
संस्थाएं नियत कीं वे प्यान में रखने योग्य है।--*) अषप्रधान-मंडल, २ फोज 
आर जहाज; ३ किले; ४ मूमिकर की पंडति । 

राज्यरक्ला और रोज्यिवृद्टि के उद्देश प्यान मेप्लाकर शिवाजी ने प्रधान-मंडले 
रचा था। राज्य के भिन्न मिन्त काम भिन्न मिन्न अधिकारियों के सिपुर्दे कर 
दिये थे । ऐसे अधिकंरी आठ थे। वही आठ अधिकारी, राजा को देखरेस में, 
राज्य का सव प्रबन्ध करते थे | कहने है कि यहें व्यवस्था शिवाजी ने महामा- 
रंसे ली थी । शुरू शुरू में इन ऊअषिकारियों के नाम मुसल्मानी थे; पर फिर 
शिवाजी ने उसके संस्कृत नाम रखे । वे अधिकारी इस प्रकार के हैं।--. 


शालोपयोगी भारतवर्ष । 
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पाठ चोथा-शिवाजी को योग्यता ओर राज्य-प्रबन्ध । १०५ 


प्रत्येक गह पर एक मराठा हवलदार रहता, उसके नीचे बाह्मण सवनीस 
ओर परभ कारसाननीस का काम करते | उन तीनों की ओर किला ओर 
उसके नीचे के प्रदेश की रखवाली का: काम, बंसल, गोलाबारुद ओर मरम्मत 
'करके सामान पहुँचाने का काम, अछूग अलग बैठा हुआ था। इस कारण सब्र 
अपना अपना काम मन से करते । 

२. फौज और जहाज:--शिवाजी की फोज दो प्रकार की थी । घोड़े 
सवार ओर पेदुछ । पेदुल की मरती' अधिक थी । दूसे पेदुल सिपाहियों पर एक 
'नाचक, पाँच नावकी पंर एक हवालद्वार, दो हवालदारों पर एक जुमलेदार ओर दस 
जुमलों पर अर्थात्‌ एक हजार सिपाहियों पर “ एक हजारी * नामका क्रामदार 
रहता । इस प्रंकार की पॉच हजार फोज पर सरनोबत मेसिया रहता ।! पढेल 
के सिपाही मालवे ओर कोंकण में रहनेवाले हेटकरी जाति के होते थे 
विश्वास थे ओर अवघड जगहों में चढजाने में पदु थे । जुमलेदारों को सालाना 
सो होन और ' एक हजारी * को सालाना पांच सो होन वेतन मिछ॒ता । होन 
३॥ रुपये का होता था । “ पांच हजारी * को अडाई हजार रुपये वेतन मिलता 
इसके सिवाय कितनीही के लिए पालकी आदि नियत थी । 

घुड्सबारोंका भी प्रबन्ध ऐसाही था । पत्रीस सवारों पर एक हवलदांरं, 
गांच हवलदारों पर एक जुमलेदार, दस जुम्छों पर एक सबेदार ओर दस स़र्वों 
पर एक पांच हजारी रहता । प्रति पत्नीस धोड़ों को लिए एक नालबन्द ओर 
मिस्ती रहता । घुडसवारों में शिलेदार ओर बारगौर नाम के दो वर्ग रहते थे । 
शिलेदार बहुतही ऊंचे दरजे के थे आर उनको सरकार से नियत रहतीं, घोडे 
आर इथियार वे अपने ही रखते थे । बारगार सरकार के सास नौकर थे । 
उन्हें छोडे ओर हथियार ततरंकारंही से मिलते । ढाल, तलवार, भाला ओरे 
बन्दूक यही फाज के हथियार थे । शिलेदारों का वेतन प्रतिमास छे होन से 

लेकर बारह होन तक ओर बारगारों का देतन एक होन से लेकर पांच होन 
तक रहता ! फोज में, जुक्िया सिपाही; सचनीस, कारजाननास आदि रहते । 
नोमेकी होशियार मरा सरदार खुकिया सिपाहियों का 

मादिया था | 
फाज का वतन ठकिे समय पर दिया जाता । फोज में दासी, खी, कलछाल 
शआादे लेने को सख्द मनाई थी । जब कोई नवीन आदमी नोकर रखा जाता 


€ 
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तब पुराने लोगों में से उसकी जमानत ली जाती । कर वसूल करने के नियम 
सख्त थे लूट का संब माल सरकार में जमा करना पडता ! विलक्षण परा- 
क्रम करनेवाले को बहुमान का खिताव देने की चौले थी । स्थलसेना को 
तरह शिवाजी ने जलसेना का प्रबन्ध भी अच्छा रखा था । जहाजों की सहा- 
यता से स्वदेश॑रज्ला करने का सुभीता उसे अत्यन्त आवश्यक मोलूम हुआ | 
सीदियों को पादाक्रान्त करके पश्चिमी किनारे पर उसने अनेक किल्ले बनवाचे; 
आर जगह जगह जह्यज रख दिये । कुलाबा नामका अलीबाग का किला 
जलसेना का मुख्य स्थान था । सन्‌ १६६५ के करीब उसके पास ३० से 
लेकर १५० टन आकार के छोटे बडे ८५ जहाज थे; उनमें तीन बड़े डोल 
काठियों के थे । बाद को छे वर्षो में उसकी जलसेना में १६० जद्गज 
होगये । नाविकता में आगे असिद्धि पाया हुआ कान्होजी आंगरे शिवाजी की 
जलसेना का मुख्य सरदार था । इसके सिवाय दर्यौसागर, इत्ाहीमसां ओर 
मायनाक भण्डारी शिवाजी की जलसेना में त्तमय समय पर काम करते थे । 
जु, मुल्की इन्तिजास:--शिवाजी ने पहले के इन्तिजाम में दो फेरफार 
किये । एक जमीन का कर फसल के रुप में न लेकर रुपये के रुप में लेना 
आर दूसरा वह जमीनदारों की मारफत न लेकर प्रत्यक्ष वसूल करना । इसके 
लिए कसाविसदार, सहारूकरी, सूवेदार आदि अधिकारी उसने नियत 
किये । फसलका दो-पंचमांश वसूल करने की रीति थी । इन्ही अधिकारियों को 
फोजदारी का मी अधिकार सौंपा गया था। बहुतेक न्याय गाँव की पंचायतों द्वारा 
थेता था। शिवाजी के राज्य के-त्वगाज्य ओर मुगलाई-ए दो भाग थे। अपने 
राज्य में पूर्णया मिलनेवाला प्रदेश *स्वराज्य * ओर परकीयों के कब्जे में 
रहकर कर आदि देनेंवला घदेश ' मगलाई * कह्लाता था । चराज्य के कल 
बारह स॒वे थे । प्रत्येक सूबे के दो अथवा तीन अन्तमांग थे । उन्हें मह्ल 
कहते थे । शिवाजी के कुल राज्य का उत्पन्न पचास लाख तक था । इसके 
सिवाय कर ओर लूट आदि की आमदनी अलगही थी। सूबेदारों का सालीना 
वेतन ४०० होने था । किलों की रक्षा के लिए, देवस्थानों के लिए ओर लढाई 
में पराक्रम करनेवारलों के लिए शिवाजी की ओर से इनाम में जमीन कभी 
कर्भा मिलती थी | मुसलमान या हिन्दू देवालयों की आय उसने बन्द नहीं की। 
६. उपसंहार.--ऐसा प्रबन्ध कर के भी, मिन्न मिन्न्र मार्गों से राष्ट्र की 
.. उन्नाते करने के लिए शिवाजी ने ओर भी अनेक उपायों की योजना की । 
हम 


चाठ पांचवों-छत्रपति संभाजी । १७७: 


उसने व्यापार, पिया ओर संस्‍्छत तथा मराठी भाषाओं को उत्तेनन दिया, 
परन्‍्त॒ उस धुमधाम के समय में ऐसे शान्ति के विषयों की ओर ध्यान देने का 
उसे बहत सा अवसर नहीं मिला । राज्य-व्यवहार-कीश नामक एक कोश 
उसने मैयार कराया । परराएँं से उसका जो व्यवहार हुआ है उससे जान 
पडता है कि राज्य की सप्पत्तिक दशा का ज्ञान भी उसे अच्छा था। 

शिवाजी ने जो कवे्व कर दिखाया उसका श्रेय मुख्यतः उसी को हे ! 
तथापि उसे ओर भी चहुत से छोगों की सहायता थी । रामदसस स्वामी, 
जिजाबाई, दादोजी कोद्देव, कंक, मालुसरे, फसलकर, पिंगले, निछो सोनदेव,. 
हणमंते, निराजी रावजी, अण्णाजी दत्तो, द्च्ताजीपंत बोकील, मुरार बाजी, 
चाजी देशपंडे, चालाजी आवजी चिव्णीस, फिरंगोजी नरसाला, नेताजी पाल-- 


कर, प्रतापराव गुजर, हंबीरराव मोहिते आदि उसके साथियों के नाम ध्यान में 
रसने चोग्य है। 


पाठ पांचवोँ | 





उत्र्पति संभाजी ! 


( सन्‌ १६८०-१६८९ हसवी )। 
६, राज्यारोहण ओर राज्य-प्रवन्ध। ३. संभाजीं के युद्ध-प्रसंग । ३, वध । 


१, राज्यारोहण और राज्य-प्रवन्घ+--संमाजी का जन्म सन्‌ १६५५ 
में हुआ । पराक्रम मे चह बाप के समानही किंचदुना उससे भी अधिक शूर था।. 
बाप के साथ अनेक चढाइयों में घूमने से उसके शरीर में रृढता और साहस: 
दे; गुण आगये थे । पर उसके दूसेरे गुण अच्छे न थे । शीघ्रही वह व्यसनी 
डन गया; इस लिए दसका स्वभाव कठोर ओर क्र हो गया, इसी कारण वह 
दिसे दी परदा ले करने लगा। सन्‌ १६७८ में ओरंगजेच के सरदार दिलेरसा- 
ने शिवाजी पर चढाई की, उस समय संभाजी बाप से बिगड़ कर दिलेरसां में: 
जा मिला । पर उसे दिलरणां ने आश्रय नहीं दिया । बाद को शिवाजी उसे 
समहा कर ले आया, ओर पन्चला में केंद कर रखा । उस पर देसरेख करने के 
लिए उसने जनाईनपेत हणमंते को नियत कर दिया। शिवाजी के मरण समय 
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में संमाजी पन्‍हाले में ही था। शिवाजी की उत्तर-क्रिया राजाराम ने रायगढ़ पर 
की । वह संभाजी से दो वर्ष छोटा था । 
अण्णाजी दत्तो ओर मोरोपंत पिंगले से मसलहत करके राजाराम की मा 
सोचराबाई ने शिवाजी की मृत्युवार्ता संमाजी को न मालूम हेने दी ओर राजा- 
राम को गद्दी पर बचिठाकर राजकारबार शुरू किया । पर यह खबर ज्योंही 
-संभाजी को मालूम हुईं, त्योंही वह रायगढ़ पर आया । उसने राजाराम ओर 
अण्णाजी दत्तो को केदु कर दिया; तथा सोयराबाई की दावाल में चुनकर 
मरवा डाला । बादको उसने अपना राज्यामिपेक कर लिया । रायगढ़ का बन्‍्दों 
अस्त करके संभाजी पन्हाले को ओर चला गया । इतने ही में ओरंगजेब का 
पुत्र अकबर, बापके विरुद्द बलवा करके, संभाजी से मदद मांगने के लिये राय- 
गढ पर आया । शाहजादा के राबगढ़ मे रहने पर प्रबन्धकर्ता लोगों ने उससे 
संभाजी के विरुद्ध गुप्त कारखई करना शुरू किया । कुछ दिन बाद चह वात 
जब संभाजी को माछूम होगई, तच तो उसे अनिवार्च कोष आया । उसे जान 
पडा कि बापके समय के सारे मनुष्य हमारे विरुद्ध हैं, इस लिए उन सबोका 
इन्तिजाम किये बिना हमको निश्चिन्तता प्राप्त नहीं हो सकती । उसका चढ़ 
दुराग्रह जन्मभर कायम रहा । इस कारण स्वयं उसका ओर त्तारे राज्य का 
बहुतही नुकसान हुआ । विरुद्ध मंडी की ओर से उसके कल्याण की भी यदि 
कोई बात कही जाती तोभी उस पर उसका विश्वास न 'जमता ओर इसके 
विरुद्ध वह सदा यही समझता कि वह हमारे लिए धोखा है ॥ इस भयंकर दुरा- 
ग्रह के आवेश में अनेक बहमोल नररत्नों की बाले दी गई । 
अण्णाजी दत्तो, सोचराबाई के आप्त ओर पश्चपाती सरदार, बालाजी आवजी 
चिय्णीस, उसका भाई श्यामजी ओर लड़का आवजी, तथा हिरोजी फर्जन्द 
आदि छोगों को संभाजी ने हाथी के पेर के नीचे डलवाकर मार डाला । शिरके 
'सामक घराने के सरदारों का तो उसने समुल नाश कर दिया । संभाजी की 
स्त्री येसबाई चतुर थी; उसने संभाजी से कह कर बालाजी आवजी के दूसरे 
लड़के संडो बल्लाल को काम पर छेलिया । यह पुरुष आगे चलकर राज्य के 
छिए बहुत उपयोगी हुआ। संभाजी ने शिवाजी के समय के सारे अधिकारियों को 
दूर किया । कविकुलेश उर्फ कलुशा नामका एक कनोजिया ब्राह्मण संभाजी को 
जान का था। चह मंत्र, तंत्र आदि के कामों में बहुत होशियार था । उसने 


पाठ पांचवा-छत्नपति संमाजी | «| १०९ 


मद सापण से संभाजी की कृपा माप्त कर छी थी । पहले तो संभाजी ने कल: 
शाको पंडितराव का पद दिचा, ओर फिर कुछ दिनों बाद उसे अपना मखूय 
मंत्री चनाया, ओरे दूसरे प्रधानों के सच काम उसी को सोप दिये । 

२. संभाजी के झुछ-प्रसंग:--जब शाहजादा अकबर का संभाजी ने 
साश्रय द्विाया तब, ओरंजेब बादशाह स्वयं बडी भारी फोज लेकर सच्‌ १६८३ में 
दालिण देश जीतने के लिए चढ आया । वह समझ्षता था कि शिवाजी की मत्य 
हो नई है: संभाजी बदचलन है; इस लिए अब मराठ्ें का राज्य में बात की 
बात में जीत ढूंगा | इधर जंजीरावाठे सीदी ओर पुर्चुगीज आदि संभाजी के 
शन्नओं ने भी सिर उठाया । ऐसी अड्चन के समय संभाजी ने भारी 
भारी हिम्मत दिखलाई । गोवा के पास फोंडा नामक मुकाम में पुर्चगाज लोगों 
का थाना था; उस जगह मराठों ने घोर संग्राम किया ओरे पुर्चगीज लोगों के 
२०० योरोपियन ओर एक हजार देशी लोगों को उन्होंने काठ डाला, तथा- 
बसई की तरफ उनका सारा मल्क मराठों ने अपने कब्जे में कर लिया । 

टनने में उत्त की ओरसे आरेंगजेच की फोज बागलाणे में उतरी । उस 

जगह मराठों ने मुंगलों को बिलकुल हरान कर डाला । अगले दों तीन वर्षों 
बादशाह ने संभाजी की धुन छोडदी, ओर बीजापर तथा गोलकूंडा के राज्यों पर 
अविकार कर लिया । संभाजी ने इस फुरसत का उपयोग अच्छा नहीं क्रिया । 
राज्य का चैंवा हुआ प्रबन्ध बंद हो गया ओर चारों ओर अंधाघृधी भ्रद्ध हो 
गई; सजाना जाली पडगया; सरकारी वसूल कुछ भी न आने छगा; शिवाजी 
के; नियम बंद हो गये, शूरता फे सिवाय संभाजी में दूसरा कोई गुण न था । 
ऐसी दशा में मरादी राज्य बिलकुल हीनावस्था को आ पहुँचा 

४. संभाजी वन वध, ( सन्‌ १६८९ ई, ),--सन्‌ १६८७ में ओरेंग- 
जेब ने संभाजी के साथ फिर युट किया । शाहजादा अकबर संभाजी को 
छोड़ वर ईरान चला गया । वाई के पास बादशाह के सरदार सर्जेखां ओर 
टैबिरराव मोहिते का चुद्ध हुआ | इस लड़ाई में संभाजी को जब तो मिला, पर 
तवीराव गाली लग कर मारा गया | उसकी मत्वु से संसाजीं का पक्ष विलकल 
बंठ यया। बाद को मुगल ने संभाजी को चारों ओर से घेर लिया । उत्ती 

समय वह वॉकण में संगमेन्पर में बेहोश पडा था । इतनेही में कोल्हापर के 


९ ध्ज 


सुसल्मान अधिकारी तझूरीबसां ने एकाएक उस पर छापा हाहा ओरे संभाजी 
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तथा कछुशा दोनों को पकड कर वह तुलापुर में बादशाह की छावनी में लें 
आया, ( जून स, १६८९५ ) । उस जगह बादशाह ने संभाजी से मुत्तल्मान 
होने के लिए कहा । तब संभाजी ने मुसस्मानी धर्म की निंदा करके तेजी के 
साथ यह जबाब दिया कि “ अपनी लडकी के साथ तू मेरा विवाह कर दे तो 
में मुसलमान होता हूं। ” बादशाह को मुसलमानी धर्म की निंदा न सहन हुई । 
उसने संभाजी फी जिन्हा छेदुकर कूरता के साथ उसका वध किया । ( अगस्त 
सन्‌ १६८९ )। ज्यसनावीन होने के कारण संमाजी का नाश हुआ । तथापि 
चह श्र ओर क्ृत्ववान्‌ू था । जिस समय संभाजी का व हुआ उस समय 
उसकी ख्री येसुबाई ओर नव वर्ष का लड़का शिवाजी रायगढ पर थे । उस 
समय एतकादखां ने ( जो आगे चलकर जुल्फिकारसां के नाम से प्रसिद्ध हुआ) 
किले को घेर लिया ओर वह येस॒चाई ओर शिवाजी को केद करके बादशाह 
के पास ले गया । वहां वे दोनो १७ वर्ष तक केद्‌ में रहे । संभाजी के हृदुय- 
द्वावक वघ से सारा देश थरथरा उठा ओर मरा्ों में मुग्लों से बदला लेने का 
नवीन जोश पेदा हुआ । 
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छत्रपति राजाराम ओर दूसरा शिवाजी । 
सन्‌ १६८९-१७०८। 
१, मराठों पर भयंकर संकट । २. संताजी घोरपडे ओर घनाजी जाधव । 
३. राजाराम की मृत्यु । ». ताराबाई ओर शिवाजी । 
७. शाहू की मुक्तता । 

२१. सराठों पर भयंकर संकठः-मराठेशाही के समय में जो अनेक 
सेंकट महाराष्ट्र पर आ पड़े उनमें से वर्तमान संकट चहुतही भयंकर था। संभाजी 
के वध के बाद मराठों ने उसके छडके को गद्ठी पर बिठाकर राज्य की व्यवस्था 
शुरू की । राजाराम, पल्हाद्‌, निराजी, रामचंद्र नीकेंठ अमात्य, संताजी घोरपडे, 
संडो चल्लाल, धनाजी जाधव आदि लोग पहलेद्य किले से बहार निकल जाने 
के कारण शत्रुओं के हाथ से बच गये। एक के बाद एक मरार्ठों के लिए 


च्प्ट 
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ओर प्रान्त मुगल ने छीने लिये । इससे क्षणमर तो ऐसा जान पडा, कि अब 
मराठाशाही डूबी । मरार्ठों के चीयतेज की, इस संकट के| समच, अच्छी ही 
परीक्षा हुईं । राजाराम का स्वभाव संमाजी से बिलकुल मिन्न था । वह निर्व्य- 
सनी, स्वार्थत्यागी ओर मनमिलाऊ था । रायगढ मुग्लों के हाथ में आते ही 
यह विचार निश्चित कर के शीघ्रही अमल में लाया गया कि रामचंद्र॒पंत को 
विशालगढ ओर पन्‍्हाला के मध्य में रहकर महाराष्र का बचाव करना चाहिए. 
दराजाराम को जिंजी में रहना चाहिए, ओर संताजी घोरपडे तथा धनाजी जाधव 
जिंजी ओर महाराे्र के दुरमियान घूमते रहकर बादशाह को अटकाये रहें 
राजाराम ने जिंजा में गद्दी की स्थापना करके अष्ट प्रधान निचत किये ओर 
शिवाजी के कायदे चारों ओर जारी किचे । इसके सिवाय राष्ट्र को बचाने के 
लिये उसे एक ओर युक्ति सूुझी । वह चह कि, उसने यह बात सब पर प्गद 
कर दी कि जो पराक्रम करके शत्रुओं को शिकस्त करेगा उसे जागीर, पदवी 
ओर बख्शीश आदि देंकर सन्तुए किया जायगा | इसके अनुसार उसने अनेक 
छोगों को देनगी दी | इस लालच से चहुत छोग आगे आये | वे पदुवियां आज 
सके मराठे सरदारों में चली आती है । इधर चेसबाई ओर शिवाजी बादशाह के 
यहां केंद थे । बादशाह की बडी लडकी जेबुल्िसा की उनपर पीते हो गई 
आर उसने अछी तरह उनको संभाला तथा किसी बात की कभी नहीं होने दी। 
अंतसथ रीतिसे बेसबाई ओर राजाराम के संदेशे एक दूसरे के पास आते जाते 
रहते । बादशाह की छावनी में रह कर चेसूचाई राजाराम के विपय में अपना 
पलक्षपात कभी न दिसलांती । 

२. संदा्जी घोरपड़े ओर घनाजी जाधवः--ये दो पराकृमी सरदार 
पहले शिवाजी के जमाने में फोज में नोकर थे । उन्होंने धीरे धीरे बह्त बड़ी 
योग्यता प्राप्त की । वे शूर थे । मुसलमान इतिहासकार सफीसा कहता है, 

संताजी ने मुगल सरदारों को शिकस्त दी। उस सामने जो कोई आता वह 
जीता छोटकर न जाता । बड़े बंडे अहम्मन्य मुसल्‍्माव योद्धा उसके 
सामने जाने में कांपते थे । उसके सामने व्किनेवाला एक भी वीर 
मु्ले की ओर न था।” घनाजी जावव मी वेसाहों शर था! मगल 
छीय उसे इतना डरते कि उनका घोड़ा जब कभी पानी न पीता तब दे 
उससे पूछते, “ क्यों रे! पानी क्‍यों नहीं पीदा । तुझे पानी में धनाजी 
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- तो नहीं देख पडता ! ” संताजी ने एक वार॒ स्वर बादशाह के तंबू पर हल्ला 
किया ओर उसके सोने के कछस काद छाया । उस समच बादशाह “तम्द्न में 
न था, इस लिए बच गया । बादशाह की छावनी फिर मीमा के किनरे बहा- 
पुरी में चली गई। मराठों ने कर्नावक से ले कर सानदेश की उत्तरी हृद तक 
मुल्क में बेठ कर बडी घूमधाम मत्रा दी । बादकों बादशाह का पाकर जुल्फि- 
कारखां ने जिंजी को घेर लिया । यह घेरा पांच वर्ष तक जारी था । राजाराम 
आदि सब लोग भीतर घंधे हुए थे । अंत में बादशाह ने जुल्फिकारसां को 
सरूंती का हुक्म भेजकर जिंजी का किला अपने अधिकार में कर लिया; पर 
उसके पहले ही राजाराम-सहित सब लोग बाहर निकल गये थे, (स, १६९८)। 

३. राजारास की मृत्यु ( १७०० )--जिंजी से लोट कर राजाराम ने 
सितारा में अपनी गद्दी स्थावित की । मराठाशाही की चह गद्दी असर तक 
सितारे में थी । इसके बाद राजाराम ने सब सरदारों की अनुमाति से मुगलों 
पर धावा किया । स्वयं साथ में फोज लेकर वह मुगलों के राज्य में चौथाई 
और सरदेशमुखी के हक वसूल करता रहा | खानदेश तक चढाई करके 
राजाराम सिंहगढ पर आया ओर एकाएक ज्वर से पीड़ित होकर वह २९ वर्ष 
की अवस्था में मर गया ( स. १७०० ईं. )। राजाराम में विशेष प्रसर कोई 
गुण न थे, तथापि दुर्गुण भी उसमें न थे 4 इस कारण उसके हाथ से राज्य 
का बहुत कल्याण हुआ ॥ राजाराम के ताराबाई ओर राजसबाई नामकी दो 
खियां थी । पहली के शिवाजी ओर दुसरी के संभाजी नाम के पुत्र थे। 

७. ताराबाई और शिवाजी, ( सन्‌ १७००-१७०८ ):--रांजाराम की 
अकालिक मृत्यु से बादशाही फोज को अत्यानन्द हुआ, परन्तु वह क्षणिक था । 
रामचन्द्रपंत, ताराबाई, धनाजी आदि लोगों ने अपने आदमियों को योग्य उप- 
देश दे कर मुसलमानों से लड़ने का ओर मी आधिक क्रम जारी रखा। रामचन्द्र, 
पंत के मन में था कि संभाजी के लडके शिवाजी को - छुडाकर गद्दी पर बेठावें | ८ 
पर ताराबाई को यह विचार नहीं रुचा | उसने यह आग्रह किया कि आज तक 
राज्य बचाने का प्रयत्न राजाराम ने किया है; इस लिए गेद्दी उसी के वंश में 
रहना ठीक है । इसी विचार से उसने अपने लडके को गद्दी पर बेठाया । उस 
समय उसकी उम्म १० वर्ष की थी। परशुराम जेंबक को ताराबाई ने 
घातेनिधे नियत किया। पातेनिधे का पद्‌ राजाराम ने जिंजी में नवीन निर्माण 


: व्पाठ छठवो-छत्मपाति राजाराम ओर दूसरा शिवाजी । ११३ 


फिया था। पिल्द्ाद निराजी पहला प्रातिनिधि जिंजो में मर गया । उसके बाद 
ताराबाई ने वह पद परशुरामपंच को दिया । वह उसी के घराने में चल रहा है । 
मुगलों के साथ का चुद्ध सतम न [हुआ था । सच्‌ १६५५ में अक्मपुरी की 
छावनी तोहकंर बादशाह स्वयं फोज का आधिपत्व ग्रहण करके मराठों पर चढ्ध 
आंधा | उसने एकके पीछे एक मराठोंके किले हस्तगत करनेका क्रम जारी किया। 
सितारे का अजीमताए, परली, चंद्नवंदन, पन्हाला, विशाल्गढ, इत्यादि किले 
लेकर वह स्चोंद्ी लोव्ने लगा त्वोंही मराझें ने एक के पीछे एक अपने सब 
किले जीत लिये | मराठे दिन पर दिन घलवाच्‌ होते चले । अन्त में उन्होंने 
इतना जोर पकड़ा कि बादशाह को चह भय होने लगा कि अथ में इन के हाथ 
से जीता केसे बचूँ । उसे जान पडा |कि अब ५० दर्ष की अवस्था होने पर 
मेरा अन्त आ गया। उसका खजाना साली हो गया ओर फोज ने अपनी 
तनराह के लिए उसे हैरान कर रक्ता । अन्त में सन्त १७०७ के फरवरी महीने 
में, अह्मदुनगर में आकर ओरंगजेब मर गया। उसके मरने से मराठे लोग 
मुगढों के कष्ट से सदा के लिये छूट गये | चहां से फ़िर मराठों की ही धाक 
मुगलों पर बेठ गई । 

७. शाहू की मुक्तताः*--संसाजी के पुत्र शिवाजी उर्फ शाहू पर ओर॑- 
गजेंब की बहुत कृपा हो गई थी । उसे छुड़ाने के कितने ही प्रयत्न मराठे सर 
दारों ने किये; पर दे सिद्ध नहीं हुए । घादशाह के जनानसाने में करीब 4८ 
दर्ष वह रहा; इस कारण अनुभव द्वारा प्राप्त होनेवाला जग का ज्ञान ओर शव 
उसमें उसने नहीं हुआ था। 

ओरंगजेब के मरते ही उसके लड़कों में झगड़े लगे | अजीम ने जुल्फिका* 
रखांवती मदद से शाहू सह्ति दिल्ली की ओर छूच किया । यह सरदार दासिण 
में नदीन राज्य स्थापन करना चाहता था, इस कारण बह मराठों से सदा 
सद्ट भाव रखता । उसकी सलाह से अजीमशाह ने शाहू को मुक्त करके दातिण 

' छत भेज दिया उस समय शाहू ने मुगलों की तावेदारी कबूल की । चेतबाई 
दिल्ते जाकर (फिर दालिण को नहीं लोग । सानदेश के बरार और दागल्गण नामक 
पदों के: सरदार शाहू से मिल्ल गये । गोदावरी नदी पार करने के दाद शाहू ने 
वाराबाई से कहा भेजा कि * में आता हूं, आप राज्य मेरे अपीन कर दें । 


यह बात ताराबाई को नहीं पसन्द आई । उसने धनाजी जाघद, संडो बलाल 
पा प्र 


११४ दिंदील्‍शालोपयोगी भारतवर्ष । 


ओर परशुराम त्रिम्बक को शाहू से छडने के लिए भेजा। उनमें से पहले दो 
पुरुष ताराबाई का पक्ष छोडकर शाहू में मिल गये । इस लिए परशुरामपंत हारकर 
सितारे को लोट आया । शाह ने तितारे पर धांवा किया ओर परशरामपंत को 
केद करके सितारे का किला ले लिया। ताराबाई अपने साथियों सहित भग गई। 
तब सन १७०७ के जनवरी महने में शाह ने अपना राज्याभैपके कर लिया 





पाठ सातवां । 

----...7र5.....2.....++ 

छत्रपति शाहू । 
सन १७०८-१७४०९। 


१. स्वकीर्थों से युद्ध । २, बालाजी विश्वनाथ को उदय । 
३० बालाजी का कवृत्व । ४० बालाजी लिव्िनाथ का शासन-क्ाल । 


२, स्वकीयों से युद्ध, ( १७०८-१७१३ ):--चद्यपि शाहू का राजधानी 
में प्रवेश होगया था, तथापि उसकी दशा बहुत मयंकर थी | बड़े बड़े प्रमुस 
मराठे सरदार ताराबाई के पक्ष के थे । वे भिन्न मिन्न पान्तों से ताराबाई की 
तरफ से लडकर शाहू के साथ उपद्गव मचाते थे। उनका बन्दोचस्त करने में 
शाहू को चार पांच वर्ष लगे । उस समय जो युद्धप्संग उपस्थित हुए उन्हें 

स्वकीयों से युद्ध * कहा गया ह । हेबतराव निंबालठकर सरलश्कर, संडेराव 

दाभाडे, मानतिंह मोरे, पपसोजी भोसले, चिमणाजी दामोद्र ओर उसका सवारी 
चहिरेजीपंत पिंगले, लेंडो बल्लाल आदि लोग शाहू की ओर थे । आपाजी ओर 
दामाजी थोरात, शहाजी निंवालकर, संताजी पांढरे, रामचन्द्र नीलकंठ अमात्व, 
वाडीकर सम सावंत, उदाजी चौहान, कान्होजी आंगरे, शंकराजी नारायण 
सचिव ओर परशुरामपंत घातिनिधि आदि पुरुष ताराबाई के पक्ष के थे। शाह के. 
शासन का प्रथम समय; ये आपस के दंगे मिदाने में ही व्यतीत हुआ । इस 
काम में दालाजी विश्वनाथ मठ श्रीवर्धतकर की उसे अच्छी है + ठी । 

२. बालाजी विश्वनाथ का उद्य+--चालाजी विश्वनाथ कंकैण में श्रीव- 
धन गाँव में सींदियों के राज्य में रहता था । उसका ओर सीदियों का भिगाड़ 


हैः .ब् शाहू का मुल्दः जीतता हुआ शीप्रता के साथ सितारे पर आने लगा 


पाठ सार्तत-छत्रपाते शाहू, : वध 


जले गया। सीदियों ने बालाजी के भाई जानोजी को गोन में डालकर समुद्र में 
इबा दिया । तथ बालाजी भी डरा ओर कुटुंबसाहि अपना गाँव छोड कर 
बाहर निकला । रास्ते में वेलास गाँव में मानुवंश के तीन भाइयों को उसने अपने 
साथ ले लिया । इन मानुओं के हाथ में आगे चलकर फडनवीसी का काम 
आया । ओर उन्हीं के घराने में प्रसिद्ध नाना फड़नवीस का उदय हुआ । बालाजी “ 
सितारे में आकर शंकराजी नारायण सचिव के यहां कारकुन का काम करने 
छगा । सन्‌ १६०६ के करीब बालाजी ओर आवाजोपंत पुरन्दुरे ने धनाजी 
जाधव के पास वसूली के कामपर नोकरी कर ली । चालाजी की होशियारी 
देख कर धनाजी की उसपर बहुत प्रीति हो गई । इस प्रकार बालाजी का मराठ« 
शाही में प्रवेश हुआ । 
सद १७१० में जब घनाजी जाघव की मत्वु हुई तब शाहू चडी भारी विप« 
सिमें फैसा ! उसकी तरफ के पुरुष उसे छोड़कर ताराबाई की तरफ जाने लगे ॥ 
रेसी अडचन के मोके पर बालाजी ने केवछ अपनी अक्कू ओर कारघाई से तथा 
भाणपण से परिश्रम करके, शाहू का पक्ष सह्लांल लिया; ओर अन्त में उसी की 
जीत हुईं । इस कर्तव्य को देख कर शाहू ने उसे अपना पेशवा नियत किया । 
६९, बालाजी का कर्तृत्व:--१ उसने अपने पासके दो हजार लोग 
ओर शाहू की कुछ फोज इकट्टी करके विरुद्ध पक्ष से लड़ने की तेयारी की | . 
यह फोज तेयार कर ने के बदले में शाह ने उसे ' सेनाक्र्ता * का पद दिया । 
२. उसने ओर खसंडो बल्ाल ने परशराम तिम्बक पर्तिनिधि का मन शाह के 
पक्ष की ओर फेर कर उसे बंध-मुक्त किया 2. सचिव शेकरगजी नारायण - 
वे; मरने पर उसके छडवे: को उसने शाहके पक्ष की ओर सींच लिया । ४. 
'दूमाजो धोराव ओर रूप्णराव सदावकर ने शाहू के विरुद्ध जो दंगे क्रिये उन्हें 
यह़े पेये आर चतुरता के साथ शान्त किया । ५. कुलावा के आंगरे उस 


समय बहुत जोर पर थे । कान्होजी आंगरे दाराबाई की तरफ से लड़ता था, 


। 


। 
श्स है. शाह ने अपने पेशवा बह्रोपन्त पिंगले को भेजा । परन्तु आंगरे ने 
हा आ लक करके उसे केद कर छिया । दब शाह ने बालाजी को 
जांगरे पर न । बालाजी ने आंगरें का जोर देख कर उससे नलह करली: 
ओर कोकण के कुछ किले देकर उसे शाहू की तरफ मिला लिया, ( सन्दू 


११६ हिदी-शालोपचोगी भारतवर्भम । 
१७१३ ) ययएपि चालाजी ने उपयुक्त यातें की; तथाएिं एक बात भसाभ्यः 
से शाह के अनुकूल हो गई, इस लिए उसकी पंक्च बच गया । ताराबाई का 
लडका शिवाजी सत्त्‌ १७१२ में चल बसा । तब राजसबाई ओर संभाजी उत्त 
पक्ष के मासिया हुए । परन्तु लोग ताराबाई को जितना चाहते थे उतना राजस- 
याई को नहीं; इस कारण लोग शाहू के पश्च में मिल गये । राजतचाई ओर 
संभाजी कोल्हापुर में रहने लगे । ऋछ दिन बाद शाहू ने उन्हें कुछ राज्य 

अलग कर दिया । +ह अबतक उन्हींक़े वंश में चला आता हैं । उपर्युक्त 
. क्षरतत॑व्यपूर्ण करने के बदले में बालाजी को शाहने अपना पेंशवा चनाया, 

( नवंचर ता. ६ सन्‌ १७१६ ) ओर अन्य अष प्रधानों की मुकर्री बालाजी 
की अनुभाते से की । 

४. बालाजी विश्वनाथ का शासन-कारू, ( स. १७१३-२० )++ 
थालाजी विश्वनाथ ने पुना प्रान्त मुग्लों से ले लिया ओर उसका अच्छा बन्दो- 
बस्त किया। दिल्ली में बादशाह ओर सेयद्‌ बन्धुओं में चिगाड हुआ ओर 
यादशाह ने सन्‌ १७१६ के,आरम्म में सयद्‌ हुसेनअली को दक्षिण की सृबे- 
दारी पर भेज दिया ओर गुप्त रीति से गुजरात के सूबेदार दाऊदसां को उत्ते 
मार डालने के लिए लिखा ) बाद को उन दोनों में लढाई हुई, उसमें दाऊद्सां 
सारा गया। परन्तु मराठा ने हुसेनअली को शिकस्त कर दिया था ओर दिल्लीः 
भें उसके नाश के लिए मसलहतें हो रही थीं। ऐसे कठिन प्रसंग में हसेन ने- 
शाहू राजा से सुहह कर ली । उसमें- उसने मराठों को दक्षिण के छे सूबे 
ओर तंजोर तथा मेसूर आदि धान्तो की चोथाई, सरदेशमुसी ओर स्वराज्य 
की सनद्‌ देना कबूल किया, ( सन्‌ १७१७ ) । तब बालाजी ओर संडेराव 
दाभाड़े दूस हजार फोज लेकर सेयदों की मदद के लिए दिल्ली गये । मराठों 
की मदद से सैयदों का उल्कर्ष हुआ। इसके बदले उन्होंने चोथाई, सरदेश* 
मुसी ओर स्वराज्य के इक्क बादशाह की ओर से बालाजी को दिलाये । इसके ' 
याद बालाजी सितारे को लोड आया, ( १७१९ ) बाद को उसने राज्य की * 
. जमाबन्दी का प्रबन्ध किया। उस परिश्रम से क्षीण हेकर सन १७२० नें उप्तकाः 
देहान्त हो गया । बालाजी बडा बुद्धिमान, राजनीतिज्ञ ओर दूरदर्शी था। 


| 
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सन (७२० से १७४० तक। 
9, मराठों का अगला कतंण्च ) २, मराठशाही का ऋपान्तर । 
अगले 


६, अगले चुद्धों की उपयातते । ४. बाजाराद पेशवा 
४. निजामुल्मुल्क । ६. अन्य अढाइयां जोर मृत्यु ! 


१, सराठों का अगछा कर्तव्यः--मुसल्मोनों से छेडकर उन्हें शिकरेंग 
फरने के लिए.मराठों ने आजतक बहुत श्रम किये थे । स्वदेश के लिए 
प्या्धत्याग करने में उन्‍्हों से आंगा पीछा नहीं वि्चीरों । इस प्रकार पचास यरर्ष 
उैफे किये हुए श्षमों के सफल होने का अबसर शाहू के जमाने में प्राप्त हर्आ ॥ 

जर्थाव भहागए मंडले के सामने उस समय चढ़ पश्ष उपात्यित हुआ कि अब 
एसेपे दाद मराठशाही को प्रबन्ध कैसा रखा जाथ । शिवाजी ने जो पंद्धदि 
दाल दी थी उसका उप्योगे आज तक छुआ। परन्तु गत पद्दीस वर्षी,में मुस- 
ल्‍्मानों के साथ मेंरोंठों ने जो व्कूर ढगाई उससे एक यह बात प्रगट हुई कि 
शिंयाजी का दगम पूर्णता के पहुँचाने के लिए मराठों को केवछ महाराश्ही में 
रहना उपयोगी नंहीं । मुसलमानों को राजबानी दिल्ली का अपने अधिकार में 
ठिये बिना सुसल्मीनों दृग पराभव नंहीं हो तकता, ओर मरीठों को शान्ति नहीं 
मिल सकती । रुख्य बादशाहो का शीघ्रदां से धांस हो रहा था । तेंवापि उस 
तह दी अनेक शासाएं ह्लविस्वान के मिन्न मिन्न भागों में फेली हुई थी 
शोर ये सब जानते थे कि हम बादशाही के हही हरवयद हैं, बादशाह को हिन्दु« 
५ घाद पर गज्य करने का जो अऋविक्रार था देंही हमको भी है, यदि दादशाही 
/ टूट ही गई दो भी हम अपने पराकृमम से हिन्दस्वान के मिन्नें निक्न सागों एएं 
शसलागायों की राता कायम रंसेंगे । इधर मराठों के मन में ऐसे दिचार आने 
श्गे दि। शादशाह्न इटने से ह्न्दस्थान के राज्य का झद्य कोई धनी नहीं, इस 
छिए ऐशी दशा में हम यट् राज्य छोन ले । इसके सिदाय मरादे डे आज तह 


अएल मारा में बेटे न थे। किन्त हिन्दम्धन के दछ्िणी किनारे टक उन्हों ने 
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पहले है आक्रमण किया था। अब, इसके बाद नर्मदा नदी पार करके उन्होंने 
दिल्ली की! कारवाइयों में हाथ डालना आरम्म क्रिया । पहला पेशवां बालार्ज॑ 
पिम्बनाथे अत्यन्त चतुर और चाणाक्ष था । उपर्युक्त सब बातों का विचार 
करके उराने यह निश्चित किया कि मराठों में पराक्रन और शक्ति बहुत हे; 
उसका उपयोग करने से हिन्दुस्थीन का राज्य सहजही प्राप्त किया जा सकता 
है; इससे मराठे बीरों को नवीन काम करने को मिलेगा, ओर इस प्रकार दूत्तरी 
फोर ध्यान जाने से मह्तराष्ट्र का गृहकलह आपही आप मिट जायगा ॥ बाला- 
जीकी चह विचार-श्रेणी उसके लडकों में ओर नातियों में पूर्ण रीति से मरी 
हुई थी ! पहले के तीन पेशवाओं का चैंताव उसी पद्धति पर था॥ वे इस उद्देशको 
पूर्ण करने के लिए बराबर पचास वर्ष तक, अर्थात्‌ पानीपत के घनघोर युद्ध 
धक, जुटे हुये थे । उन्होंने इस काम में सहायता देनेवाली नवीन मंडली तेचाए 
सी | प्रातिनिधि आदि कई सरदार छोग इस मत के विरुद्ध थे । परल्तु पेशवा- 
शोक कर्तत्व के आगे उन छोगों की कुछ नहीं चली । 

२. मराठशाही का रूपान्तर:--मराठा वौरों ने अपना यह कर्तव्य निश्चय 
कर लिया कि हिन्दुस्थान का स्वामित्व हमे लेना है, साथ ही साथ इस काम के 
धुं्ण करने के साधनों की योजना मी उन्हें करनी पडी ॥ शाह बुद्धिमान था । 
उसे पेशवाओं की विचारपद्धति पसन्द पडी । बालाजी विश्वनाथ का लड़का 
बाजीराव शूर ओर कर्तृत्वेवान था, इस कारण शाह ने बालाजी के बाद पेश- 
याई उसको दी । वह मराठामंडछ का नायक हुआ । कुछ मराठा सए> 
दार चाजीराव के पातिकूंछ थे । इस लिए बाजीराव ने नवीन सरदार 
नियत किये । तथापि मराठा सरदारों में फूट चनी हुईं थी । ऐसी दशामें पेशवा 
फो मुख्यतः ये दो काम करने थे के विरुद्ध पक्ष का बन्दोबस्त किया जाये 
आर सारे देशभर में मराठों को सत्ता विस्तृत की जाय । 

नर्वान सरदार नियत करने फा दुसरा एक यह कारण था के, दिली, मच्य० 
ल्दिस्थान, मालवा, बंगाल, गुजरात, कॉकण, दाशिण और कनीठक इत्यादि 
भान्‍्तों में मसत्मानों के शेष घराने थोड़े बहुत स्वतन्त्र राज्य का अनुभव करते 
औै। उन सर्चो का बन्दोबस्त किये वित्रा मराठाशाही का काम पूर्ण नही 
झकता था । ऐसी दशामें पत्येक जगह के मुसलमान सरदारों पर अपना दबाव 

रसने के लिए पेशवा को पृथक सरदारों की योजना करनी पडी | मव्य हिन्दु' 
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स्थान में सेंदिया फी स्थापना हुई । मालदे में पदार ओर होटकऋर रखे गये । 
दंगाल प्रान्त पर दबंदबों रखने के लिए नागपुर में भोंसलों को योजना हुई । 
गजरात में सेनापति दामाडे ओर गायकवाड रहे । कोकण में पत्मिपी देशों से 
आनिवाले नवीन साहसी लोगों ओर सींदियों का बन्दोबसस्‍्त आंगरे करते थे । 
नि्जामं का बन्दोचस्त पेशवा ने स्व अपनी ओर लिया 4 ठेठ दल्लिण में कुछ 
दिन मोसलों की, बीच में घोरपड़े की ओर अन्त में पव्वर्धन की योजना हुई । 
इस प्रकार सारे हिन्दस्थान' पर मराठाशाही का राज्य स्थापन करने की नवीन 
यक्ति पेशवा ने निकाली । ग्वालिचर, धार, इन्दोर, बडोदा, दागपुर, पना, 
कलाबा; सांगली, मिरल आदि जगहों में मराठाशाही की नवीन ओर भन्य 
राजधानियां उत्पन्त हुईं। चह एक प्रकार का नवीन महाराष्ट्रमण्डल तेयार 
हुआ । इसके चालक पेशवा थे ॥ कितने सरदारों पर पेशवाओंका प्रभाव नहीं 
जमा, ओर मराठामंडल में अन्तःकलहाप्ति आरंभ ही से जागृत थी । 

३. अगछे सुद्धों की उपपाते:--उपर्चक्त विवेचन से यह मालृम हो 
जायगा कि मराठे सरदार इसके बाद किस हेतु से चले। कनोदक की चढा 
एयां,, मालवा«बगाल की चढाइयां, गुजरात कॉकण की चाढाइयां, इन सर्वोक्रा 
हेतु एकही था। अगले पचास वर्षो में, ओर आगे भी, बंगाल, मालवा, 
भयोष्या, रहेलसण्ड इत्यादि जगहों के मुसलमान अमलदारों से मराठे सरदार 
रगाबर लढ़ रहे थे । मुगल सृब्रेदारों के सिवा दूसरे कितनेही छोग भी मराठा 
दे शब्र॒दर्ग में शामिल हो गये थे। कोल्हापुरवाला संभाजी ओर सेनापानि 
दाभाडे आदि लोग, शाह अथवा पेशवाओं की शक्बूता के कारण, कमी कभी 
मराठामंइल पे शन्॒॒ओंसे जा मिलते ॥ गोदादाले पोचृंगीन समुद्र फ्िनोरे से 
मराठों की सा में विश्षन उपस्थित करते। हिंदुस्थानकी मिलकियत ओर 
अपार सम्पाते के लोग से तेमूर ओर घाबर की तरह नादिरशाह और अहमद- 
णाह इुसनी आदे परदेश के साहसी राजपुरुष इस देश पर चद्मइयां करते, 
इनदग भी बन्दोवस्त मराठे छोगों को करना पडा । अधौोत्‌ पेशवाओंकोी और 
मरादामंडक को ऐसा जान एंड कि गृहकलह, पाखात्व लोग, मुगल सूचेदार 
ओर वायब्यकी ओर से आनेदाले परदेशी लुटेरे राजा आदे सर्वति 
घरादर टक्कूर लगाये घिना हमारा हेतु पूर्ण नहीं होगा । चही उद्देश 
एन असोर तक बस हुआ हिन्दुस्थान के और बहार के मुसस्मानों ने जबे 
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यह देखा कि पचास वर्षा में मराठामंडल ने अपना अधिकाँश उद्देशं सिद्ध कर 
लिया तब उन सकें ने एकमत करके मराठों से एक बड़ों घनघोर ओर मर्यकर 
संग्रॉंम किया ओर मरार्ठों की बडती हुई शक्ति को रोका । वही पानीपत का 
युद्ध है। पर इस एक युद्ध से मुसलमानों की आशा सफल नहीं हुई । 

४. बाजीराव पेशवा, ( स, १७२०--१७४० ई. ) बालाजी को दो 
लड़के थे। बडा बाजीराव ओर छोग्य चिमणाजी आप्या । दोनों ने छुव्पन से 
अनेक युद्धपसंग देसे थे, ओर तत्कालीन राजनीति का उन्हें अच्छा ज्ञान 
हो गया था। वे स्वयं श्र ओर साहती थे, इस कारण उन्हें सद्वांयता करने के 
लिए नवीन सरद्वार आगे बड़े राणोजी सेंधिवा, मल्हारराव होलकर, उदाजी 
पवार, कंठाजी कदम, पिलाजी ओर दमाजी गायकवाड, पव्वर्षन सरदार आदि 
लोगों ने मराठों का वीर्य-तेज हिन्दस्थान की चारों दिशाओं में फेलाया । 

तीन पक्लों के साथ बाजीराव को ये करना पडा । एक स्वकीय मडली 
अथात्‌ कोल्हापुरवाले भोसले ओर दोमाडे का पक्ष; दूसरा निजान ओर अन्य 
भान्‍्तों के मुगल सृवेदारों का पक्ष, ओर तीसरा पोचंगीज आदे परकीय 
श्ञुओं का पक्ष । कोल्हापुरवार्लों में विशेष दुम न रहा था, ओर उनका कोई 
अगुआ भी न था। परन्तु निजाम आदि से मिलकर वे शांदू ओर बाजीराव 
को सताया करते थे । अन्त में सन्‌ १७३१ ई. में कोस्हावुस्वीलों से सदा 
लिए शाहू की सुलह होगईं ओर वह त्वास बन्द्‌ हुआ । कोल्हापुर राज्य के 
अधिकार ओर उसकी सीमा शाहू ने स्वतंत्न रीतिसे अलग कर दी । 

सन्‌ १७२९ में सेनापति खण्डेराव दासाड़े के मरनेपर उसका छडेकां 
जिम्बकराव बाजीराव के विरुद्ध चलने लगा । कभी कमी तो वह मराठों के 
शत्रु निजाम से संधान लगाता । इस कारण बाजीराव को .उसका पराभव 
करना पडा ! त्रिम्बकराव गुजरात में था। उस पंर बाजीराव ने चठाई को॥ 
सन्‌ १७३१ में डभई नांमके मुकाम में घोर लढाई हुई। उतमें ज्िम्बकराव 
आरा गया । ओर उसके साथही सेनापति का माहात्यें समाप्त हुआ । इसके 
याद गुजरात में गायकवाड आगे बड़े । 


५. निजामुल्मुल्कः--दूसरा पश्च मुसल्मीन शत्रुओं का था । उनमें 
आओरेगजेब के अखाड़े में तेयार हुआ निजाम प्रमुख था । मुगलों के गिरते 
._ समय में राज्य का गूड नीति जाननेवोला वही एक पुरुष था । ओरगजेब के 
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मरने पर दुस पन्द्रह वर्ष तक मुगल बादशाही में अपने हाथ का जोर रूगाकर 
उसे धारने का उसने बेँहुंते ही प्रयतत किया । दिल्लीमें सैचदों। की प्रबललता 
- शोडने के लिए निजाम ने दुश्षिण में एक बड़ी फोज तचार की। सेयदों की 
तरफ से आलम अली नामक सदीर उसे पर चढ़ आया। बालाजी विश्वनाथ 
की सलहसे सेचदों को मराठों की सहायता मिली । खंडेराव दाभाड़े आलम- 
अली की सहायता करने गया । चरार आन्त के बालापुर नामक मुकाम में 
निजाम ओर कालमअछी का चुद्ध हुआ । आलमअली मारा गवा (सत्त्‌ १७३० 
है, )। मराठों की फोज में दूमाजी गायकवाडइ नाम के सरदार ने विशेष पेरॉ« 
क्रम दिसलाया; इस कारण सेचदें। का पक्ष बहुत बचा । इस कतृंख के 
पदले में शाई ने दूमाजी को दाभाड़े का मददगार नियत करके “ समशेर 
बजादुर! का किताव दिया । दूमाजीही गायकवाड घराने का संस्थापक है । 
दादको दमाजी शीघ्रही चछबसा ओर उसका काम उसका छडका पिलाजी 
करने लगा । 
यालापुर की लडाई के बाद शीघ्रही सेचदों का खून हुआ ओर कुछ दिन 
ठक निजाम दिल्ली में प्रमुख हो गया । जब उसे यह विश्वात्त हो गया कि 
अब बादशाही डब जायगी तब वह इस इरादे से हेद्राबाद की सुवेदारी पर, 
दिल्ली से दक्षिण में चछा आया कि अन्य सरदारों की तरह अच मुझे भी स्वर्द 
अपना कल्याण कर लेना चाहिए । इस विचार से उसने हंदराशद्‌ही में अपना 
स्वत शल्य स्थापित फिया, ( १७३२ ) । 
चूंविए निजाम ओर मराठे दोनों जपने तोर पर राज्य कमाने की कोशिश में 
टगे हुए थे; इस लिए दोनें। में गहरा दुश्मनी हो गई । यह दुश्मनी ठीक पोन 
शी दर्ण तक बराबर जारी थी । मराठों के जमाने में इन यद्धों में उन्हीं को 
कामयाबी मिली । बाजीराव ने नो निजाम का अनेक बार अच्छी तरह एरामव 
किया । संव्‌ १४७२८ में एछखड नामके मुकाम में निजाम का परामव हुआ 
शोर मुंगी में सुलह ठहरी । सद्‌ १७३१ में जब निजाम ने किर भी दाभाडे 
से संघान लछगायां तब उस पर मराठे सरदारों की चढाइयां शुरू हुई ओर उन्हीं 
दिनों गुजरात, मालदा आदि थान्‍्तों में सदारियां करके मराठे सरदार बादशाह 
“दंग बहुतसा पान जीतते। चले । तब बादशाह ने निमाम से प्रार्थना कस्के 


इसे मराठी का परामरई करने के छिए बुछाया। निजाम के रुके गाजिय्द्वीन 


हो 
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को बादशाह ने मालवा ओर गुजरात की नूचेदारी दी, तब बाजीराव मे मराठे 


सरदारों को जमा करके मूपाल में निजाम का पूर्ण पराजब क्रिया (१७१८ )॥ 
तब से निजाम बिलकुलही हतवीर्य हो गया; ओर बद्यपि उसने मरार्ठों की 
मित्रता नहीं सम्पादून की तथापि आगे फिर कई वर्ष तक उसने मराठों के 
कार्य में वित्च उपस्थित नहीं किया । इसमे रुद्देह नहीं कि मराठे जच किसी 
संकट में पड़ते तब जदूर निजाम शिर उठाता । यह निजामुस्मुल्क सन्‌ १८४८ 
में १०४ वर्ष का होकर परलोक सिधार । पश्चात्‌ उसके लड़कों में फूट होगई 
ओर अनेक झगड़े हुए । उनका वर्णन आगे आवेगा । 

8. बाजीराव की अन्य चढाइयां और मृत्यु,-( सन्‌ १७४० ):-- 
याजीराव ओर उसके सरदारों ने मुगलों का बहुतसा राज्य जीत लिया । दिल्ली 
के बादशाह के द्रचार में कुछ भी इन्तिजाम न था, इस कारण मिन्न मित्र 
प्रान्तों के सूबेदारों का कोई उपाय न चलता था । चारचार उनकी बचदलियां 
होतीं थीं। सर बुलन्दूस्ां जोर मारवाड का राजा अमयसिंह एक के पीछे एक 
सूचेदार मुकरर होकर गुजरात में आये । दोनों का पराभव करके मरार्ठों ने 
गुजरात प्रान्त जीत लिया। मालवे में राजा गिरिधर ओर मुहम्मदसां बंगश का 
परामव हुआ ओरें वह प्रान्त मराठों के कब्जे में आगया । बन्देलसड में छत्न« 
साल राजा को मद्द्‌ करने के बदल में वहां मी चह्तसा राज्य बाजीगव को प्रा 
हुआ | कोंकण में आंगरे ने सीदियों को युद्ध में पाजित किया। सन्‌ १७३९ में 
चिमणाजी आप्पाने पोचगीर्जों से वसई ले छिया ओर उत्तरकॉकण जीत लिया । 
पर्व में वरार ओर नागपुर के प्रान्त भोसलों ने ले लिये ओर बंगाल का बहतसा 
आनन्‍्त अपने अधिकार में कर लिया । इन्हीं मोसलों ने कर्नावक्त पर चढ़ाई 
करके वह घान्त भी जीत. लिया। सारांश, मुगलों की सत्ता का चारों ओर 
परामव हुआ ओर मराठों की सर्वत्र जय हुई। बाजीराव को ओर उसके 
प्राणोपर प्राण देनिवाले उसके अनेक साथियों को इस सारे पराक्रम का अेव 


देना चाहिये । सन १७३९ में जब नादिरशाह ने दिल्लीपर धावा किया तब 
उस का पराभव करने के लिये बाजीराव दालिण से निकला । इतनेह्ने में उसने 
सना की नाद्रिशहा लोट गया तब बाजीराव ने निजामलमल्क के लड़के नापि- 
रजंग पर चढाई को; पर उससे कुछ फायदा नहीं हुआ । उत्तर हिन्दुस्थान पर 
बह्त बडी चढाई करके बहुत साधन लाने के उद्वेश से बाजीराव वे एक बड़ी 


..४-में जमा की। उस फोज के साथ जब कि वह उत्तरों की ओर जा र्व 
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था तब मार्ग में सन्‌ १७४० ईसवी के एप्रिल महीने में नर्मदा तीर फ,. 
उसका अन्त हो गया । 

बाजीराव की चोग्यता उसके पराक्रम से देस पड़ती है। मराठाशाही में जो 
झनेक शूर पुरुष उपजे, उनमें बाजीराव प्रमुख है। वह अपने नीचे के सरदारों 
को बहुत चाहता था । ओर उन्हें उत्तेजनन देकर आगे बढाता भी था। उनके _ 


शार्य का वह मत्सर न करता, किन्तु गोरव करता था। सेधिया, होलकर, 
यायकवाड, पिन्चुरकर, पवार, कंदम. बाड़े इत्यादि प्रमस्॒ मराठे सदारों का 


: धदूय बाजीराव के .समय में हुआ । बाजीराव के समय से पूना पेशवाओं के 
एहने का मुकाम हुआ । शनिवार का वाडा ( महल ) बाजीराव ने ही बनवाया । 


भेहाइयों के कारण बाजीराव कर्जदार हो गया था, इस लिए अन्त में वह बड़ी 
सडचण में पड गया था । 





पाठ नवब॒यवाँ। 





छत्रपति थाहू और रापराजा । 
पेशवा बालाजी बाजीराब । 
सन्‌ १७४०-१७६१ । 
९, थालाजी बाजीराव । २, अन्त;कलह ओर शाहू की नृत्य । 
३. मराठेशाही की पराकाष्ठा की उन्नति | ४. पानीपत का घनघोर युद्ध । 

१. दााजी बाजीराव, (सन्‌ १७४०-१७६१ )--बार्जाराब के: 
तीन लड़के थे, बालाजी, रघुनाधराव और जनार्दनपन्त । इनमें से अन्त का. 
एव्पन ही में चल बसा । बाजीगव के मरने पर चिमणाजी आप्पा बालाजी 
छो साथ लेवःर सितारे गया। वहां नागपरवाले रघजी भोसछे आदि कितने 
थे लोगों ने चह प्रयत्त किया कि पेशवाई पद बालाजी कोन दिया जाय । 
दिनन्‍तु बारामतीवाले बावुजी नाइक नामक श्रीमान्‌ पुरुष को दिया जाय।॥ 

उनका चह भयत्न सिद्ध नहीं हुआ, और शाह ने पेशवाई के वख्त, बालाजी 
हे दने दिये। पेशवा वालाजीराव में पिता का शौर्य आए आजा को गूढ राजनी- 
दिल्लता दोनों गृण थे। डन गुणों का उपयोग करके उसने अपने परुषों के चलाये 
ई९ कार्यक्रम को आगे बढाया; तथा मराठाशाही का, पेशवाओं को और अपने. 


| 
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'“बराने का महत्त्व उसने बहुत बढाया । इस काम में उसे अपने माई रघुनाथराव दादा 
ओर चिमणाजी आप्पा के पत्र सदाशिवरांव माऊ से बहत मदुद्‌ मिली । उन- 
'मैंसे, रचुनाथराव भावी मराठशाही के इतिहस में प्रमुख पुरुप है । चिमणाजी 
आप्पा बाजीराव फे बाद शीघ्रही परछोक सिथारा, ( सन्‌ १७४० ) । उसका 
लडको सदाशिवराव भाऊ भी पराक्रमी था, आर पानीपत के संग्राम से उसकों 
नाम मराठों के इतिहास में चिर॒स्मरणीय हो गया हे । चालाजी पेशवा को नाना 
साहब भी कहते थे । जिस समय बालाजी बाजीराव पेशवाई का कारबार करने 
लगा उस समय दिल्ली की बादुशाही बढुत कुछ दुद आई थी । भरतपुर के जाद ह 
पंजाब के सिक्स, अफगान-सरदा स्हेले ओर रजपूत राजा न्यूनाथिक स्वतंत्र 
हुए थे । ओर उन सर्वो पर मराठे अपना प्रभाव जमा रहे थे । दक्षिण में 
तंजोरवाले घोरपडे, रघुजी भोसले इत्यादि मराठे सरदारों ने कर्नावकेका चहत सा 
भानन्‍्त ले लिया था। रघूजी भोसला का बहुत सामर्थ्य बढ गया था, ओर उसने 
अपने द्वीवान भास्करपंत की मदद से बंगाल पान्‍त के सूबेदार अलीवर्दीसां से 
चह प्रान्त जीत लिया था| गुजरात में गायक्रवाड ने अपंनी सत्ता बहुत बढ़ा 
ही थी । ऐशी दशा में बालाजी को दो मुख्य काम करने थे | पहला, मरा के 
पराक्रम की पराकाष्ठा करके मुसलमानों की सत्ता को बिलकुल न करना; ओर 
दुसरा नागपुरवाले मोसलों के समान प्वल होनेवाले सरदारों को अपने कचजेनें 
रख कर मराठा राज्य का सरल ओर सदा के लिए पत्रन्ध कर देना । इनमें से 
पहले काम में जोर पहुँचाने के प्रयत्न में ही पानीपत का संग्राम आ पडा और 
इसी कारण दूसरे काम में जोर लगाना कठिन हो गया । 
२. अंतःकलरूह और शाहू की मृत्यु, ( सन्‌ १७४५ ):--बालाजीराद 
वेशवा का पहला परातिपक्ली नागररं का. रघजी जी भोसला था । वह सदा पेशवा- 
ओके विरुद्‌ वर्ताव करता था । सन्‌ १७४२ ई, में पेशवा ने उत्तर हिन्दस्थान 
में काशी तक चढाई की उसी चढाई में उसने रघूजी के शत्न अलीवर्दीसां 
की तरफ से भोसले पर धावा करा कर उसे शिकस्त किया । बादको 
शाहुने दोनों के हक्कों का बाँड करके आपस में मेल कर दिया । 
पेशवा के विरुद्ध पक्ष में दूसरे सरदार प्रातिनिधि, आंगरे ओर गायक्रवाड थे । 
ये भी नागपुरवाले भोसलों की तरह अपने को पेशवाओं से पुराने समझते । 
इस कारण वे कभी पेशवाओं के वश में नहीं हुए । शख्र के जोर से दब करें वे 
+ कभी पेशवाओं के शरण आते; पर मोका मिलने पर फिर विरुद्ध होकर 
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चलते । आंगरों के कुटुम्ब में गहकलह होने के कारण, ओर प्रतिनिधि के 
हाथ में बहुतसा जोर न होने के कारण, उनकी ओर से पेशवाओं की विशेष 
अहचन नहीं हुई । हां, गायकवाड ने जदूर बहुत सी कार्रवाइयां कीं । सन्तूँ 
६ एड४८ में शाहू छत्रपाति बीमार पडा । उसके लड़का न होने के कारण अगली 
व्यवस्था के लिए गुप्त कार्रवाइयां शुरू हुई | अन्त में, सन्‌ १७४६ इं. में, शाह 
यह बन्दोचस्त कर के परलोक सिधारा कि ताराबाई के नाती रामराजा को 
दुत्तक लेकर राज्य किया जाबच, ओर छोकाचार में राजा का मान रख कर 
“पेशवा राज्य का सब कारवार करें । ताराबाई चाहती थीं ॥के रामराजा को 
अपने कब्जे में रखकर में सब क्रारवार करूं । पर रामराजा में कुछ भी. 
करत शक्ति नहीं थी, इस लिए ताराबाई ने अपनी मदद के लिए गाब- 
छदाडह को फोज सहति सितारे बुलाया । परन्तु गायकवाड़ के आते ही 
पेशवा ने उसे पराजित करके कैद कर लिया । दो वर्ष बाद, कुछ शर्ते 
कबूल करने पर, वहां से वह मुक्त हुआ । वृद्ध वाराबाई अनेक चत्न कर 
थे: ओर पानीपत में पेशवा का पराभव हो जाने पर सन्‌ १७ ६) में परलोक 
सिधारी । यह सी छोशियार, गढ़ राजनीतिज्ञ ओर क्ृत्ववाली थी । तथावि 
ट्राग्रही होने के कारण सब को सन्त रखकर वह राज काज नहीं कर सकी । 
शाहू राजा की मृत्यु से मराठाशाही में बडा रूपान्तर होगया 4 राज्य की सब 
सदा ओर जबाबदारी पेशदाओं के हाथ में आगई । चूंकि पेशवा लोग-पूना 
शहर में रहने लगे थे; इस लिए आगे से सब राजकाज वही होने लगा । 
४. सराठेशाही वी पराकाष्टा की उन्नातिः-मुसल्मानेों का परामव 
दरना बालाजी के शासन-काल की दूसरी मुख्य बात है । स्वयं बालाजी ' 
ओर उसके चचेरे भाई सदाशिवराव ने कनाव्क, मेसूर आदि प्रदेशों में अनेक 
चार चड़ाई करके ये घान्त जीत लिये । रघुनाथराव दादा; मल्हारराव होलकर 
जयाप्पा दत्ताजी आदे राणोजी सेंविया के पराक्रमी लड़के; विदल शिवदेव 
विचूरकर, इत्यादि सरदारों ने नमंदा के पार चढाई करके ठेठ हिमालय की 
वराई तक बहुच सा मुल्क ले लिए । निजामुल्मुल्क का बडा लड़का गाजि« 
उट्दोच और गाजिउ्धन का छडका मीरशहाबुद्दीन (जो आगे चलकर अपने को 
गाजिउद्दान ही कहलाने लगा) दिल्ली में बादशाह के मुख्य कारवारी-थे । उन्हें 
मरा का सहारा था। इन दोनों गाजिउद्दीनों की मार्कत उपर्युक्त मराठे सर-- 
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दरों ने दिछली को हस्तगत करके बादशाही के सच सूत्र अपने हाथ में ले 
'हिये । ऐसी कार्रवाइयों से दिल्ली में मराठाशाही स्थापन होने का अनुमान होने 
-छगा । भरतपुर में जाट नाम के शूर हिन्दू लोगों का राज्य था । उनका राजा 
-सुरजमछ जाट बादशाही के उतरते काल में अच्छा सत्ताधीश हो गया था। 
अ्द्वारराव होलकर ने जाठों का बहुतसा मुल्क जीत लिया, वेसे ही सेंधियाने 
बहुत से राजपूत राज्य जीते लिये । बाद को स्हेललंड ओर पंजाब प्रान्त भी 
मरा्े|कि हाथ में आगये ओर रघुनाथराव ने मराठों का मगवाँ झेंडा अव्क पर 
ज्ञाकर खडा कर दिया । 

दक्षिण में निजाम से भी मरा्ठों की कष्ट बार युद्ध करना पडा; पर हर एक 
युद्ध में उसे मराठों के सामने हारही सानी पडठी । सन्‌ १७७२ में मालकी की 
.छडाई में निजाम का पराभव हुआ । वेसे ही सन्‌ १७६० में उद्गीर की लड़ाई में 
-सदाशिवराव ने निजाम का पूर्ण पराभव किया, ओर उसकी बहुतसी सत्ता कम 

कर दी । 

सारांश, बालाजीराव के बीस वर्षो के शासन में मराठों की सत्ता पराकाष्ठा को 

पहुँच गई । 

४. पानीपत का घनघोर युद्ध (सन्‌ १०५५-१७६१ ईसवी ):--मरादे 
-सब देश को अपने अधिकार में करते चले, यह बात मुसलमानों को नहीं रुची। 
. लब उच्तर ओर के सब मुसलमानों ने मराठों के विरुद्ध एक जबरदस्त मसलहत 
- की । उस समय हिन्दु-मुसल्मानों का मारी झगड़ा शुरू हुआ । अफगानिस्तान 

का अहमदशाह दुरानी उन दिनों हिन्दुस्थाव पर चढाइयां कर रहा था, उसमें 
सहेली का कवृत्वान्‌ सदोर नजीचखां शामिल हो गया। नजीबसां ने बहुत 
भारी प्रयत्न करके अहमदशाह ओर दूसेरे मुसलमानों को मराठों से लड़ने के 
लिए एकन्न किया । मराठे सदर उसी समय उनका बन्दोबस्त नहीं कर सके । 
सन्‌ १७५६ में अहमदशाह हिन्दुस्थान पर आया । यमुना किनारे-दत्ताजी 
सेंधिया के साथ उसका युद्ध हुआ । उसमें दत्ताजी सेंघिया काम आया ओर 
उसकी बहुतसी फोज दुरोनी ने काट डाली । 

यह हाल जब पूते में पेशवा को माछून हुआ तब उसने मुसलमानों से 

अन्तिम सामना करने के लिए तेयारी की, ओर दक्षिण के सब मराठे सदारों 
>को युद्ध के लिए चुलाया | करीब दो लाख आदमी एकत्र हुए । अमी तक 
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उत्तर की ओर जितनी चढाइयां हुई थीं उनका आधिपत्व. रामोबादादा की 
तरफ था । पर उन चहाइयों में राघोचा बहुत कर्जी होगया, इस काएण इस 
थार उसे लड़ाई पर न भेजकर पेशवा ने इस युद्ध पर सदाशिवराव की चोजना 
की, लोर उसे उत्तर हिन्दुस्‍्थांन में दुरांनी को पराजित करने के लिए 
रवाना कर दिया। 
सन्‌ १७६० में उद्गीर की लड़ाई में निजाम का पराभव करने पर, सदाशिव- 
राव भाऊ जंगी फोज ओर तोपसाना लेकर दुर्गवी को पराजित करने के लिए 
उत्तर ह्दिस्थान को गया। वहां उसने अपने दुरागही वतवे से बहुत से सदारों 
का मन दुसाया । मुसलमानों की अपेक्षा मराठी की तेचारी अच्छी थी। पर 
सदाशिवराद ने युद्धसम्बन्धी कई गलतियां कीं । दुर्शनी के लोगों को गिल्जे 
अथवा अब्दाली कहते थे। सदाशिवराव नेगिलजों को रोका नहीं; किन्तु दक्षिण 
वी ओर आने दिया, ओर स्वयं उनके उत्तर, ओर जाकर पानीपत में, चारों 
ओर सनन्‍्दक खोदकर ओर वृक्षों आदि से आने की गस्‍्ता बन्द कर के पड़ा 
रहा । यह बन्दोबस्त करने पर दूसरे सरदार कहते थे कि अब शत्रुओं पर्‌ 
एकदम हड्ा करना चाहिए; पर उसने उनकी यह सलाह नहीं मानी । दो लास 
सेना बहुत दिनों वक एक जगह घिरी रहने के कारण अन्न का दुष्काल पड़ 
गया। तथापि सन्‌ १७६० के अन्त में दो भारी छडाइयों में मुसलमानों ही का 
परामव हुआ । पर उससे कुछ लाभ नहीं हुआ । अन्न खतम होजाने के कारण 
ईश्वर पर भरोसा रखकर, शन्चुओं पर एकद्म टूट पड़ने के शिवाय ओर कोई 
उपाय न था । असझीर में १४ जनवरी सद्र्‌ १७६१ के दिन प्रातःकाल अन्तिम 
ओर घोर संग्राम शुरू हुआ । उसमें भी तीसरे प्रहर तक मरा्ें है की जीत 
थी । पर ज्योंही यह समाचार सुना गया के पेशवा का बडा लड़का विश्वासरावु 
गोली से भारा गया व त्योंही सदाशिवराव ने एक ऐसा बर्ताव किया 'कि जो 
सेनानायवः के लिए ।बिलकूठ अनुचित था । अर्थात्‌ वह एकद्म धय छोड़कर 
निराशा से लाई की भीड़ में घुस गया । बाद को उसका पता नहीं लगा । 
सेनापति के अदृश्य होतेही अन्च लोग पवडा कर भगने लगें। पर मगने के लिए 
मार्ग न होनेके कारण वे तुरन्त ही मुसलमानों के पंजे में फैंस कर काद डाले 
गये । इस प्रवगर अन्त के दिन में मुसलमानों ही की जीत रही । 
है ह्डिस्वान के राष्ट्रीय इतिहास में पानीपत का चह चुद्ध विशिष महत्व का 
६। मरादं वत एक पीढी उसमें काट डाली गई ॥ ऐसा एक भी घर दासिण में 
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नहीं रह, जिसका कोई न कोई पुरुष लड़ाई में न काम आया हो । गोविन्द्पत 
चुन्देले,, बलवन्तराव मेहँदले, इबाहीमसां गारदी, जनकोजी सेंधिया आदि 
सब पराक्रमी सरदार मारे गये । दमाजी गायकवाढ, मल्हारराव होलकर 
विहल शिवदेव विंचुरकर, आदे बहुत ही थोड़े सरदार जीते हुए वापस आये । 

वाद को बालाजीराव, इस धक्के के कारण, शीघ्रही परलोकत्रासी हआ ॥ 
मराठों की सत्ता की उत्तरती कला सुर हुई । मुस्त्मानों का भी इस जीत से 
कोई फायदा नहीं हुआ । दो वर्ष के घोर चुद्धप्संगों में उनके भी बहुत से 
आदमी मारे गये । अहमदशाह फिर कमी हिद्ुस्थान में आया भी नहीं । 

बालाजी राव ने राज्यक्री अन्तेब्यदस्था का बहुतता काम किया । वसूल, 
न्याय, हिसाब इत्यादे खातों की व्यवस्था लगा कर सुधार किया । उत्ी 
भकार सेती आदि का सधार कर के प्रजा का उत्कर्ष करने को तरफ पेशवा 
ने बहत ध्यान दिया । 


पाठ दसवोॉ. 
जज ्जसि5...2.-++ 
छत्रपति रामराजों । 
पेशवा माधवराव और नारायणराव। 


सन्‌ १७६१-१७७५॥ 
9, बड़ा माधवराव पेशवा । ३. माधवराव का कर्तृत््व 
३० नारायणराव का वध । ». मराठेशाही में-अँगरेजों का प्रवेश 


१. बडा साधवराव पेशवा ( सन्‌ १७६१-७३ ):-पानीपंत के युंदें 
से मराठेशाही का सोभाग्य-काल समाप्त हुआ । सन्‌ १६०४ में शिवाजी ने 
राज्य स्थोपित किया, तब से सन्‌ १७६१ तक, करीय सी वर्ष, मराठों ने 
स्वतन्त्रता का उपभोग केरेंके मुसलमानों को सत्ता कम कर दी । इसके 
बाद मे स्वयं किस प्रकार हारे सो बतलाना हे!'। आगे चलकर जो दो पुर्ुप 
बहुत प्रसिद्ध हुए वे पानीपत की कतलछ से बच आये थे । एक शूर सिपाही 
अह्वदजी सेंधिया ओर दुर्सेरा [चतुर राजनीतिज्ञ नाना फडनवीस । इन्होंने 
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पानीपत का बहुतसा नुकसान पूरा किया, ओर आगे तीस चालीस वर्ष तक 
मराठेशाही का संरक्षण किया । 


बालाजीराव के तीन लड़के घेः--विम्दासराव; माघवराव और नारायणराव । 
विश्यासराव पानीपत की लड़ाई में घारशायी हुआ । इस लिए बालाजीराव 
के बाद पेशवाई की पोशाक माघवराव को मिली ॥ उस समय उसकी 
उम्र ९६ वर्ष की थी । इस लिए सब कारबार उसका चाचा राघोबादादा 
देसने लगा । नवीन पेशवा चर्यापे अल्पदयी था तथापि गत दस वर्षों में राज्य 
के चनावविंगाइ उसने अच्छी तरह अवलोकन किये थे । उसकी बुद्धि सरल 
ओर तीव्र थी; इस कारण उसमें यह चतुरता थी कि, वह पानीपत के आरिएट 
के कारण ढंढ निकाले ओर आजतक की गलतियों को सुधार कर मराहेशाही 
वा अगछा बन्दोवस्त निश्चित करे । परन्तु उसके आगे अडचनें बहुत थीं | 
राघोबादादा से उसकी बहुत दिन नहीं पठी । अपने चाचा राघोबा के हाथ में 
सारा कारबार सोप कर स्वयं चुप के बेठना उसे पसन्द नहीं आया । इस 
' द्गरण दरबार में दो पक्ष हो गये । चाचा के पक्ष की ओर ससाराम बाप 
दोकील होशियार राजनीतिज्ञ था । निजाम का दीवान विद्वल सुन्द्र, नागपुर 
दाले भोसलों का दीवान देवाजीपन्त चोरघोंडे ओर सखाराम चाप ये तीन 
सयाने ओर नाना फडनवीस आधा सयाना-मिल कर पेशवाई के " साढ़े तीन 
सयाने ” प्रसिद्ध है । परिणाम देख कर यदि फेसिला किया जाय तो उन सच 
में नाना पड़नवीस ही श्रेष्ठ दहरेगा । संसाराम बापू बड़ा पृर्त कर्तत््ववान था; 
पर दह पहले ही से राधोबा के पक्ष का था । राघोवादादा ने निजाम ओर 
भोसलों के साथ घड़ी भारी काररवाई शुरू फी । अन्त में माधवराव पेशवा ने 
बंदी युक्ति से उनदाग समाधान किचा । तथापि अन्त में माधदराव राबोबादादा 


पे परतिबन्ध में रसने दी; लिए लाचार हुआ । राषोयादादा शर था | चह 
मभताज देने ह्व-मत नहा सर सका । 


रू 


६. माधदराद था वःंत्व/--माधघवराव ने अपने शासन-काल में 
तोन घह दागम किये । ६५ रवकीय सदरों का बन्द ेवस्त उदार अन्त:काण से 
दिया आर उनमें एकता की, २ पानीपत के चूदू के बाद मराठों के जिन 


इकों ने शिर डठादा था उनका परामद कर के पार्नापत का बहदसा नकसान 
है| 


ट। 
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प्रा किया; ओर ३ राज़कारबार का कोर मिन्न मिन्न विभागों का अच्छा 
प्रवन्ध कर दिया । 
स्वकीय सरदारों का बन्दोबस्त करने में, इस तरुण पेशवा ने उन्हें ऐसा 
“विश्वास कर दिया कि यह राज्य सब का है; सच को एकता के साथ उसका 
संरक्षण करना चाहिए । सेंघिया की रियासत पर महादजी को नियत कफ़िया ३ 
मल्हारराव होलकर सन्‌ १७६५ में मर॒ गया, उसकी रियासत का कारबार 
मल्हारराव की पुतोहू अहल्याचाई को दिया गया । उसके मालेराव नाम का 
एक अप्रबुद्ध लड़का था शीक्ष ही मर गया + बाद को त्कोजी झोलकर 
साम के होलकरों के एक आप्त पुरुप की मद॒द्‌ से अहल्याबाई ने राज्य का 
कारबार किया; वह लोगों को इतना सुखदायक हुआ कि, अहल्याबाई का 
नाम सोरे हिन्दुस्थान में आघालवृद्ध पुरुषों के मुख में रहने लगा । नागपुरवाले 
मोसलों से सुलह कर के पेशवाने उन्हें मी सन्तुष्ट किया | ये सच बार्ते करते 
हुए उसने सरदारों की रियासत की अमिलापा नहीं रसी । जागीर की पद्धति 
तोडना असम्मव था; इस लिए जो पढ्चते जारी थी उसमें उचित फेरफए 
करके उसने सब का स्नेह सम्पादन किया । हररापंत फड़के ओर नाना फडन- 
* नवीस उसके दो मुख्य मन्त्री थे । दक्षिण-महाराष्ट्र में उसने पटवर्चन-मंड्ली 
की स्थापना की । 
दूसरा काम शत्रुओं के बन्दोबस्त का था | वह उसके सदोरों ने अच्छी तरह 
पूर्ण किया । उसने सन्‌ १७६३ में राक्तसभुवन में निजाम का परामव किया। 
इस लडाई को तांदुलजा की लढाई कहते है । इसमे निजाम का दीवान विद्वल 
सन्दूर मारा गया | यह लढाई मराठों ने स्वयं माघवराव के शोय से ही जीती । 
निजाम का बन्दोबस्त करके पेशवा ने कर्नाटक प्रान्त पर छघढाइयां की ओर 
उसे हृल्तगत कर लिया । उस समय वि्शिषतः मेस्तर घान्त में हेद्रअछी नाम 
का मुसलमान सरदार पबल हो गया था; उस पर दो तीन सवारियां कर के 
माधवराव ने उसका बन्दोबस्‍्त किया। सन्‌ १७६५ में रघनाथराव ने उत्तर 
में चढाई कर के राजपूर्तों और जाठों से अपने हक्क चसूल किये। सन १७६६९ 
में दूसरी बडी चढाईं उत्तर हिन्दुस्थाव पर हुईं। उसमें सेंधिया, हुलकर ओर 
रामचन्द्र गणेश कानडे मुख्य सरदार थे। उन्होंने रुहेछलण्ड जीत कर नजीबर्ीं 
से बदुला लिया; भोर दिछी पर अधिकार कर के शाहआलम बादशाह को 


पाठ दुसदा-छत्रपति रामराजा, १३१ 


ध्यूंगाल से छाकर सख्त पर चेठाचा । पानापित में हारा हुआ कुछ माल असवाब 
इस समय मराठों ने लोटा लिया । 

इतना सब हुआ तोमी मराठेशाही के श्रह अच्छे न थे । दुदेंव से मांघवराव 
पेशवा सचरोग में चीमार पढ़ा और नवम्बर सच १७७३ में, अह्वाईस वर्ष की 
अवस्था में, थेऊर नामक मुकाम में, परलोक् सिधारा। उसकी पत्नी रमाबाई 

“सी हो सईद । चह पेशवा चदि अल्पायुपी न हुआ होता तो मराठेशाही बहुत 
ही चिरस्थायी हुई होती । माधवराव पेशवा अत्वन्त निष्पश्षपाती था । न्याय के 
काम में चह किसीकी परचा न करता । वह गर्म स्वसाव का था; इस कारण 
इसकी विलक्षण धाक थी। वेसे ही न्वायी ओर सचरिच्र! होने के कारण सच 
लोगों पर उसकी अच्छी धाक बेठ गईं थी। जो कोई उसका हुक्म तोडता उसे 
बहुत कही सजा| दी जाती । नवीन नियम और काचदे, वना कर उसने 
राज्य का अच्छा प्रन्‍न्ध कर दिया । उसके दरबार में रामशार्थी प्रभुणे 
मुख्य न्यायाधीश का काम करता था। रामशाद्धी का चर्ताद इतना चोसा था 
कि, उसके विपय में आज तक महाराष्ट्र में अत्यन्त पूज्यमाव कायम हू । 

माधवराव की अकालिक मत्यु से राज्य में जो बसेडे हुए, उनके कारण, 
दूस पन्द्दह वर्ष तक दिल्ली के कारवार में ध्यान देने का ओंसर मराठों की 
'नहीं मिला । 

३. रारायणराव ऐशवा का दध, ( ऊगस्त सन्‌ १७७३ )--माधव- 
राद के छड़का न था । इस लिए मरते समय उसने राघोंबा दादा, नाना फडन- 
दीस ओर सखाराम बापू आदि को बुला कर नम्नतापूर्वक कहा कि, नारायण- 
एव को पेशदा बना कर, सव छोग मिल कर राज्य करें । वह बात राघोबा ने 
इबूछ वी थी । उसके अनुसार नारायणराव को पेशवाई के दख मिले । नारा- 
वणराद साधवराव के समाव होशियार न था । वह हठी था ओर मन मिला कर 
न रुता था। जब राधोबासे उसकी अनवन हो गई नव उसने उसे प्रतिवन्ध में 
रखा । दारायणराव वी मा गोपिकाबाई ओर राघोवा को खती आनन्दीद्ाई में सो 
मदन थी । ये दोनों छियां घूर्त थीं । उन्होंने महतत में नाना प्रकार की 
दारंदात्यां शुरू कीं । उनमें आनन्दीवाई ने यारदियों की सहावता से सन 
५७७३ दे। अगस्त मर्टीने में, शनिदार दांड़े में, नाशायंणगाद का ख़न 
केश दा । इस भयंकर कत्पादार से मरादेशाहो की आद पूर्ण हे गई ॥ 
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बाद को राघोवादादा पेशवा हुआ । पर द्रयारी लोगों को रामोचा विलकूल 
पसन्द्‌ न था। नाना फडुनवीस थे दरबारीयों ने एक गुप्त कारवाई कर के 
राघोबा को पदृच्यूत करने का विचार किया | इस कारवाई को “ बारमाई का 
कारस्थान ”-बारह दरवारियों की की हुई काररवाई-कहते हे । उसमें नाना 
फडनवीस, सखाराम बापू , हर्रापंत फडके, अिंबकराव मामा पेडे, ओर वित्ताजी 
कृष्ण बिनीवाले आदि पुरुष प्रमुस थे । नारायणरगाव की खी गंगाबाई गर्मवती 
थी । उसके नाम से पेशवाई चलाने का विचार बारमाइयों ने निश्चित किया । 

8. मराठेशाही में अँगरेजों का प्रवेश:--पेशवाई के ये गड़बड़ सुद 
कर निजाम ओर हछेद्रअली आदि शत्रुओं को अच्छा अवसर मिला | जब 
उनका वन्दोबस्त करने के लिए राधोत्रा निकला तब उसके साथ बारमभाइयों 
में से हरिपंत फडके ओर तिम्बकराव पेठे उसे धोसा देकर परास्त करने की 
गरज से लढाईपर गये । मोका देखकर उन्होनें राघोष्रा पर शल्ल चलाया। 
चिम्बकराव लढाई में मारा गया । परन्तु हरिपंत ने राधोचा का परामव किया, 
तब वह मालवा की ओर भग गया । वहां जब सेंबिया ओर होलकर ने भी 
उसकी मदद न की तब वह गुजरात को गया । रास्ते में धार के किले में 
उसकी खी आनन्दीबाई से लडका पेदा हुआ, ( सन्‌ १७७४ )। वहीं दुसर। 
याजीराव है । गुजरात में सेंथिया, होलकर ओर फडके, राधोबा पीछा करते हुए 
आये । तब राघोवा सृरत में अँगरेजों के पास गया ओर पेशवाई लोटा लेनें के 
लिए उनसे मदद मांगी, ( सत्‌ १७७५ )। 

इधर गंगाबाई के लड़का पेदा हुआ । उसका नाप्त सवाई मायवराव रत 
गया, ओर उसके नाम से द्रवारी लोग पेशवाई के वस्ध॒ रामराजा के पास से 
लें आये ओर उसीके नाम से राजकाज शुरू किया । इन द्रचारियों में नाना 
फडनवीस मुख्य था । अगले पन्‍द्वह चीस वर्ष के शासन में नाना. फडनव स्व 
का नाम प्रमुख जानना चाहिए । छत्रपाति रामराजा सन्‌ १७७७ में परलोक 
सिधारा और उसका लड़का दूसरा शाहू सितारे में राज्य करने छगा। 

अँगरेजों के पास राघोबा के शरण लेने के कारण एक नवीन ही रुप सह 
हो गया । जब मराठे पानीपत में फँसे हुए थे तव बेगाल. ओर कनाटिक मं| 
अँगरेजों का बहुत प्रवेश हो गया था । वे मराठेशाही में घुसने का मोका है 
ताक रहे थे । चढ़े माधवराव के पास उनका वकील भी आया था । मराहों ने 


पाठ ग्यारहवॉ-छत्रपाति दूसरा शाहू-सवाई माधदराद पेशवा। १३ हे 


शाहमलम बादशाह को अपने कब्जे में कर लिया था; यह यात उन्हें नहीं 
ऊच्छी छगी । अन्त में राधोबा ने मदद मांगी; इस कारण मराठों ओर 
छँगरेजों का युद्ध ठर गया । उसे अँगरेजों का “ मराठों से पहला युद्ध" नाम 
दिया गया ₹ । 


पाठ स्थारहवां । 
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उत्रपति दूसरा शाहू,-सवाई माधवराव पेशवा । 
सन्‌ १०७७४--सन्र १७९५। 


६. अंगरेज ओर मराठों का पहला चुद्ध । २, सवाई माधवराव । 
३, महदजी की उत्तर में चढाई. । ४, सर्डा की लाई | 


७, सवाई माधवराव ओर अमुख पुरुषों की मृत्यु । 

९. अँगरेज और मराठों का पहछा सुद्ध, ( सच;१७७३-१७८२ ):- 
दाधोबा अँगरेजों से मदद मांगने सूरत गया । वल्ल बम्बईवाले अंगरेजों से 
उसकी सुरुह हरी; उसे पृरव की सुलह कहते है, ( सद्‌ १७०५ )। उसकी 
शर्तें थे ह--$ अँगरेज ३००० फोज के साथ राधोबा को मदद दें; २ उसके 
शर्च के लिए हेद छास रुपये मासिक राधोबा दे। ३ सा, वसई आदि बम्बई 
ई: पासदाल थाने ओर भडोच्, मुर्त आदि परगने मिलकर १५ लाख का 
मुल्यः बच अगरेजों दो दे । इस सुलह के अनुसार अँगरेजों ने कर्नल कीटिंग 
गो राधोवा की मदद के लिए गुजरात भेजा । आरास में हरिपन्‍्त फडके ओर 
जयरेजों का युद्ध हुआ । हरिपिन्त का परामद हुआ, ( सन्‌ ९७७५ ) ओर 
कह पूने की छोट गया । बरसात के सबब राधोबा गुजरात में ही रहा । 

,. भर्म्यावाले अैँगेरेजों ने राघोवा के साथ जो यह सुलह की वह कलकते के 
! दर्नर जनरल दॉरन दृस्टिगण ओर उसकी कॉंपिल को नहीं पसन्द हुईं । 
रुच प्रदेश पर हृकूमत करने जोर तह तथा चुद्ध करने का आधिकार गवर्नर 
/मनरट वन रा ही में मिला था; उसके अनुसार चारन होस्टेंग्ज ने सरत की 
>ह अम्दीकार के, पूवा दुरवार से दूसरी सुलह करने के लिए कर्नल आप्टन 


भेजी, जोर मराडें से जो चुद जारी था उसे बनन्‍्ड करने हे लिए धंदई 


(| 


१४४ हिंदी शालोपचोगी भारतवर्ष | 


वाले अंगरेजों को हुक्म मेजा । कर्नल आप्वन ने पुरन्द्र नामक मुकाम में: - 
पूना दरबार से सुलह की, ( सन्‌ १७७६ )। वह इस प्रकार 8:--१ सूरत का 
स॒लहनामा रद समझा जाव;' + राघोबा को अँगरेज मदद न करें, ३ वह 
२७००० रुपये मासिक लेकर चप बेठे; ४ इसके चदलें पना-दरवार अंमगरेजों 
को साही आदि थाने ओर बारह छाख रुपये दे । 

वारन हेस्टेंगन का चह छृत्व चम्बईचालों को नहीं अच्छा लगा, ओर 
राधोचा को आश्रय देकर, उन्होंने सरत की सलह कायम रसने के लिए 
विलायत को लिखा | वहां से सरत वाले सलाहनामे के लिए शीत्र ही मंजूरी 
आ गई, ओर फिर युद्ध सझ हुआ । वास्तव में यह युद्ध राघोचा ओर नवीन वील 
पेशवा सवाई माधवराव में था। सब्र मराठे सरदार पेशवे की तरफ थे; वंसे ही. 
मेसर के हेदरअली ओर फ्रेंच लोगों से भी मराठे लोग संबान लगा रहे थे । 
इस यद्ट की पहली महिम गुजरात में हुई, वह ऊपर बतलाई गई है । दूसरी 
सुह्षिम सन १७७९ में, बरसात चाद हुई । उसका मुखिया कनेल इंग- 
टेव था; ओर सुझह आदि ठहराने के लिए मि० कर्नाक भी फोज के 
साथ था । राघोबा को लेकर संडाले के घाद से अंगरेजी फोज पूने पर 
आने लगी । उसपर पूने से मराठी फोज चढ घाई । कार्ले में छोटी सी 
लडाई हुई ओर कप्तान स्टुअर्ट ( जिसे मराठे इस्टुर फांकडा कहते हैं ) मारा 
गया | इस चुद्ध में अँगरेजों का पराजय छुआ ओर वे बड़गाँव में छावनी डालः 
कर पड़े रहे। उसी जगह सेंघिया को मध्यस्थि से अँंगरेज ओर मगरायें में 
सुलह ठहरी; उसकी शर्त इस प्रकार हैंः--१ अँगरेज राघोचा को सेंधिया के 
अधिकार में कर दें, ३ उन्होंने मराठों के जो थाने जीत लिये है वे सब लोठा 
दें; और भराठे अँगरेजों को कुशलपूर्वक लछीट जाने दें । इसके अनुसार राघोया 
को सेंघिया के हवाले कर के अँगरेजी फोज कुशल से बम्बई लोट गई । इधर 
राधोबा भंग कर फिर सूरत गया ॥ उसे जनरल गाडड ने मदद दी । फर्तेसिंह 


* गायकवाड भी उन्हीं में मिल गया । इन तीनों ने मिलकर अहमदाबाद ले 
लिया ओर सेंघिया तथा होलकर का परामव किया, ( सन्‌ १७८३ ) । यह 


तीसरो माहिम है । उत्तर ओर मेजर पोफेम ने सेंधिया का ग्वालियर का मजबूत 

किला ले लिया, ( सन्‌ १७८० )। यह इस युद्ध की चोथी मुहिम हुई ) 
नानाफडनवीस का चातुर्य इस युद्ध में ख़व देस पडा । उसके चचेरा भाई 

.. मोणेचा दादा ने नाना के विरुद्ध बडी भारी काररवाई की; पर नाना ने बाई 
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सावधानी के साथ मोरोथा का बन्‍्दोबस्त किया; ओर सेब मराठे सरंदारों की 
एकता कर के बढ़ी मजबूती के साथ अँगरेजों से युद्ध जारी रसने. की सैयारी: ु 
की । महादजी सेंघिया का उसे सहारा थों । नागंपुरवाल़े भोसेलों से ओर 
हैदरअली से मित्रता की; ओर चहं मसलछ॒ह्त की कि, पूने की फोज चम्बंई 
वाले अँगरेजों पर, हेदूर की फोज , मद्रासवाढों पर ओर भोंसछा की फोज: 
कलकत्तेवालों पर-इस प्रकार चारों ओर से एकद्म अँगरेजों पर हम्ला किया 
: जाय, ( सन्‌ १७८० ) | इस के अनुसार हेदर ने मंद्रास पर धावा किया; 
परन्तु नागपुरवाले मोंसले को वारन हेस्टिंग्जू ने सोला छास रुपये देकर उससे' 
मेल कर लिया; इस लिए भोसला ने अपना कर्तन्य नहीं पूरा किया । कर्नक 
गादर्ड ने सन्‌ १७८० में वसई के किले को घेरे कर -जीत लिया ॥ अन्त में. 
दारन हेस्टिंगज ने सेंघिया की मार्फत 'मराठों से सुलह की । उसे सालबाई की 
सुलह कहते हैं, ( सच्‌ १७८३ )। उसकी शर्त--१ राघोवा का पश्च अमरेज 
ब्रोड दें ओर वह नीन लास सालाना पेंशन लेकर चाहे जहां चुपके बैठा रहे; 
२ साष्टी टापू अंगरेजों के अधिकार में रहे; पर नवीच जीता हुआ अन्य सब 
प्रदेश एक दूसरे को लोदा दें; ३ मराठे ऑँगरेजों के यूरोपियन शत्रुओं को 
मदद न दें ओर अगरेज भी मरारठों के देशी शत्रुओं को मदद न करें ॥, 
४ गायकवाड नियमानुसार पेशवा को कर देकर अपने मुल्कः का भ्बन्ध करे ॥ 
इस सुलह का पालन करने के लिए दोनों ओर से महादजी सेंधिया की जमा« 
नत थी। इस प्रकार पेशवाओं को घराऊ फूट से उत्न्न हुए इस युद्ध का अन्त 
हआ ओर राधोचा कोपरणांव में स्वस्थ वेठा रहा । वह सन्‌ १७८३ में मर 
गया। उसवा कारबारी सखाराम बापू पहले हो मर चुका था । इस युद्ध से 
मराठों की बहुत सी सत्ता जाती रही ॥ ह 
४. सदाई साधवरावः--इस पेशवा के शासन को नाना फडनवीस का 
वगरबार कहना चाहिए । छुट्पन से सब प्रकार का उत्तम प्रबन्ध रस कर 
नानाने पेशदा दो छोटे से बडा किया । पांचवें दर्ष में उसका यज्ञोपदीत और आठवें 
दए में विदाह हुआ । ये दोनों उत्सव वढी धूमधाम से हुए । उसको शिक्षा का 
कक उत्तम प्रकार का रखा गया था । धीरे घीरे पेशदा छेशियारं होता गया 
आर उसके कृत के दिष्य में छोगों को दहुत आशा होने लगी । नारोयण- 
रद दे मृत्यु के चाद नाता फडनदीस ने जो कार्यक्रम आरम्भ किया, उसकी 
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समाप्ति सालबाई की सुलह से हो गई । उस समय तक दसतरे विषयों की ओर 
ध्याव देने फे लिए मराठे राजकर्ताओं को फरसत नहीं मिली । जब कि अँग- 
रेजों से युद्ध हे रहा था तब टीपू ने मरार्ठों का बहुतसा राज्य अपने कब्जे 
क्र लिया था। वास्तव में मेसूर और कर्नाठक प्रान्तों में बहुत दिनों से मरा- 
ठॉकी सत्ता स्थापित हो गई थी, पर इधर अपने हक जारी रसने के लिए मरा- 
ठोंको अवकाश नहीं रहा | सन्‌ १७८४ में नाना फडनवीस ने मराठों की फोज 
अीपू के मुल्क प्र भेजी । इस काम में निजाम ओर नामपुरंवाले भोसले भी 
पूने की फोज में शामिल हुए ॥ कुछ दिन तक टीपू के साथ बड़े कडाके का 
युद्ध हुआ । अन्त में शिकस्त खाकर टठीफू ने मराठों का मुल्क छोड दिया ओर 
लड़ाई के सर्च में तीन छास रुपये दिये । 

* 8, महादजी सेंघिया की उत्तर-हिंदुस्थान पर चढाई, (सन्‌१७८३- 
१७९० ):--वड़े माधवराव के मरने के पहले उत्तर-हिन्दुस्थान जीतने का जो 
आधा काम बाकी रह गया था वह अच -महादजी ने पूरा कर दिया । वहां उसे 
दो काम करने थे; एक तो बादशाह को अपने अधिकार में करके उसका सारा 
शुबन्ध कर देना ओर दूसरा राजपूत, रहेले, जाद आदि जो छोग मराठों के 
विरुद्ध थे उनका बन्दोबस्त करना । पहले पहल महादुजी ने फ्रेंच लोगों को 
नौकर रस कर, उनके द्वारा अपनी फोज को उत्तम प्रकारकी कवायद सिस- 
छाई । गत युद्ध से यह बात उसे अच्छी तरह मालूम हो गई थी कि, अपनी 
* कछौज को कवायद न आने से कितना नुकसान होता है । इस समय हिन्दु- 
स्थान में केवछ मराठों कोही सत्ता पचल थी । नाना ओर महादजी ने दिल्ली पर 
झब्जा करने का विचार किया। महादजी ज्यों ही दिल्ली की ओर गया त्यों ही 
चायः सभी उमराव उसमें शामिल हो गये । यह देख कर महादजी ने पेशवा के 
नाम से वजीरी का पद शाहआलम बादशाह से ले लिया ओर स्वयं पेशवा की 
नयावतं स्वीकार करके राज्य का सब बन्दोबस्त कर दिया । 

चदपि बाहर से सब अमलदार महादजी के अनुकूल हो गये थे तथापि गुप्त 
शैति से राजपूत ओर मुसलमानों ने मिलकर महादजी के विरुद्ध कार्रवाई शुद्ध 
की । क्योंकि राजपूत मराठों का शासन नहीं चाहते थे, ओर महादजी के द्वारा 
जागीरें जप्त होने के कारण मुसलमान भी बिगड़ उठे थे । इस कार्रवाई से जो 
अनेक भयंकर युद्ध हुए उनसे महादजी की कीर्ति अजराम९ हो गई है । दो चार 
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'म्यंकर लद्ाइयें में उसने सब शजन्नुओं को शिकस्त दी । इस प्रसंग में अंबाजा 
इंगले, लखवा दादा, राणासां आदि महादजी के सरदारों ने अच्छा पराक्रम 
दिसाया । ये बातें सन्‌ १७९० तक हुई । इतनी अवधि में उसने दिल्ली 
में सब प्रकार का बन्दोवस्त किया । राजपूत राजाओं को जीत.कर अजमेर, 
पष्कर आदि जगहों पर अधिकार कर लिया; और वहां का बन्दीबस्त करके 
चह पने आया । इस समय महादजी का प्रभाव बहुत बढा हुआ था। राज- . 
नीतिज्ञता ओर रणश्रता दोनों गुर्णों से चह उत्न्त्त था । पूने में बड़ा मारी... 
दरबार करके, बादशाह से पावे हुए खिताव ओर वर्ालंकार उसने पेशवा को 
अपण किये । बाद को कुछ दिन तक नाना ओर महादजी में स्पर्धा बनी हुई 
थी; ओर जान पड़ता था कि उनका झगड़ा बढ जायगा; पर हर्रापंत फडके ने 
दोनें में मेल करा दिया । इसके चादू, महारांष्र के दुदेव से, महादजी बहुत 
द्विन जीवित नहीं रहा । सन्‌ १७९४ में नवज्वर से पीडित होकर वह एकाएक 

वानवड़ी में मर गया । उस समय उसकी उम्र ६७ वर्ष को थी। मराठशाही के 
कर्ता पुरुषों में महादुजी की भी गणना है । मराठेशाही के इतिहास का उत्तरार्थ 
उसी का कारबार समझना चाहिए । उसको “ पाटिलियुवा ' मी कहते थे। उसके 
सन्‍्तान न था । इस लिए अपने छोटे भाई के लड़के दोलतराव को उसने गोद- 
लिया । दोलनराव कुछ विशेष कर्तृत्ववान्‌ न था। 

४. खर्डा की छडाई, ( सन्‌ १७९५ )--निजाम ओर मराहों में बह्चत 
दिन तवः मनमोटाद था । इधर मराठों को सत्ता चहत वढ गई थी। यह बात 
निजाम बने सहन नहीं हुईं । उसकी तरफ चोथाई ओर सरदेशमसी का कर 
बहुत दिनों से बाकी था । वह जब मराठों ने मांगा तब उसने नहीं दिया; 
दिःतु उल्टे उसने ओर उसके दीवान मस॒रुल्मल्‍्क ने उनकी ईसी की । उसने 
अंगरेजों वा आश्रय लिया था । वह जानता था कि, उनकी मदद से में बात 
वन बात में मरार्ठों का पराभव कर सर्कूगा । इस लिए उसने यद्ध की तेचारी 
( पें। | इधर लानाफडनवीस ने भी सब मराठे सरदारों को एकत्र करके निजाम 
; वेगे गर्द-गलित वरने का विचार क्रिया । इतने हो में अनभवी सेनानायक 
हैरत करके मर गया, ( सत्र्‌ १७९४ ) । इस कारण नाना का मानो दाहना 
शव गिर पथ्टा । सब नाना ने परशरामसमाऊ पटवर्धन को निजाम पर जाने 
गले फाज का सेनाएंदि बनाया । कुल फौज एक लाख तीस हजार जमा हुईं ६ 
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साथ में तरुण पेशवा ओर नानाफठनवीस मी थे ॥ उधर से निजाम मी चल 
आया ओर सखर्डा के पास छावनी डाल कर रहा । अँगरेजों की मदद उसके 
पास नहीं आई । ११ मार्च रुन्‌ १७९५७ को दोनों में घनघोर युद्ध हुआ । उसमें 
निजाम का पूर्ण परामव हुआ ।तच उसने सुंलह करने को बातचीत शुद्ध की । 
इस लडाई के उत्तादक निजाम के दिवान मुत्तरुल्नुल्क को पेशवा ने अपने 
अधिकार में ले लिया ॥ निजाम ने पिछला बकाया ओर लड़ाई का से अदा 
कर दिया | उसी प्रकार यह मी ठहरा कि सरहद का ३७ लाख रुपये पदावारी 


का. मुल्क ओर दोलताबाद का किला मी निजाम मराठों को दे दे । चद्ठे 
मराठों का अन्तिम विजय है। सब मराठा-मण्डली एक हेनु से राष्ट्रकार्य के लिए 


एकत्र होने का यह अन्तिम प्रसंग है । 

७. सवाई साधवराव और प्रझ्मुख पुरुषों की म्त्युः--जब नाना 
फडनवीस यह आशा कर रहा था कि अब माधवराव अच्छी तरह तेयार हकेर 
शीघ्र ही राजकारबार देसने लगेगा, तब मीतर एक निराशा हो हाल जारी था ! 
रघुनाथराव के तीन लड़के थे, अमृतराव ( दत्तक ) ओर बाजीराव तथा 
चिमणाजी आप्पा दो ओरस । इनकी मा आननन्‍्दीबाई रुनू १७९३ में मर 
गईं | बाजीराव बडा खटपठी ओर इतना मृदुमाषी था कि वह चाहे जिसक्रों 
अपने कृपठ जाल में फ़ांस लेता था । गुप्त रीते से प्रथलन करके उसने तरुण 
पेशवा सवाई माधवराव के मन में चह बात भर दी कि, * तुम भी हमारी ई 
तरह नाना की केंद्‌ में हो ।* पेशवा की यह समझ धीरे धीरे दृढ़ होती गईं 
ओर वह चिन्ता से सूखने छगा । नाना जितना ही उसे समझाता उतना है 
उसका माघवराव के मन पर विरुद्ध परिणाम होता | अन्त में आत्महत्या करने 
का विचार उसके मन में आया ओर सन्‌ १७९७ का दशहरा हो जाने पर 
शनिवार-वाड़े में ऊपर की मंजिल पर से वह नीचे चोक में कूद पडा ओर 
पीडित होकर थोड़े ही दिनों में परलोक सिधारा । इस घटना से राज्य को 
चडा धक्का पहुँचा । 

जब संकट आने लगते हैं तब चारों ओर से एकदम आते हैं । इन पांच 
सात वर्षों में मराठेशाही को डुबाने में मृत्यु ने मी कमारू कर दिया | जेसे 
पानीपत में एक पीढी काट डाली गई वही हाल आपही 'आप इस समय हुआ 
ओर कर्ता-पुरुष मृत्युमुस में पडे .॥ महादजी सेंविया ओर हरीपंत फडके हाल' 


पा० बारहवा-छेत्रपाति दूसरा शाह-पेशवा दूसरा वाजीराव। ३५ 


हा 


/(६ 


में मत्य को प्राप्त हुए थे । रामशार्ती प्रमणे सन्‌ १७८५९ में परछोक्त सिधारा ॥ 
अहत्याबाई सच्‌ १७५५ में ओर तुकोजी होलकर सन्‌ १७९७ में मृत्यु को 
प्राप्त हुए । छोल्कर के घर में झगड़े शुरू हुए । गायकवाड के घर में भी यही 
हाल हुआ । रहते रहते सिफ नाना फडनवीस ओर परशुरामपंत पव्वर्धन कुछ 
दिन और जीवित रहे । पश्चात्‌ उनके मरते ही मराठाशाही की स्वतंत्रता एकद्मः 
नष्ट हो गई । कह 


पाठ बारहवां । 
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छत्रपति दूसरा शाहू,-पेशदा दूसरा वाजीराव । 
सन्‌ १७९६-१८०८।। 


१. पेशदा दुसरा बाजीराव । २. नाना फडनवीस की मृत्यु । 
३. बाजीराव की अब्चनें । ४. वसई की सुलह । 
५, मराठों से दूसरा चुद्ध । ६. होलकर से युद्ध । 


१. पेशवा दूसरा दाजीराव, ( सन्‌ १७९६ )--सवाई माथवराव कीं 
मृत्य दे: दाद नाना फ़डनवीस इस विचार में पड गया कि, अब पेशवाई पद 
किसको दिया जाय । बाजीराव नालायक था । उसे राजकीय ज्ञान बिलकुल 
है। न था। क्षणिद छाभ देख कर वह राज्य का चाहे जो नुकसान करने! के - 
लिए दत्पर रहता । नाना के मन में था कि कोई लड़का सवाई माधवराव की 
री दो गोद में देकर उसके नाम से राजकाज चलाया जाय । पर यह बात 
सफल न ही सकती थी । वारभाई को काररवाई में जो राजनीतिज्ञ शामिल थे 
उनमें से अब बेब नाना ही बाकी था। दोलतराव सेंघिया का अच्छा चजन 
था; पर उसमें यह जानने की शक्ति न थी कि रियासत का भला किस 
बात में ६ । उसवी मदद से बाजीराव ने पेशवाई प्राप्त करने का: 

घयल शुद्ध किया । यह बात जब नाना को मालुम हुई तब उसने स्वयं 
बाजीराव दो पूना में लाकर पेशवाई पर स्थापित कर दिया । बाहरसे दोनों 
में सेट हुआ । परन्तु बाजीराद के मन में नाना के विपय में अत्यन्त टेप 
भरा इआ था; इस कारण उसने नाना को केद करवाने के लिए सेंपियाकों: 
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दो कोटि रुपये देने का वादा किया । इस विचार के) अनुत्तार नाना को केद्‌ 
करके सेंघधिया बाजीराव से दो करोड रुपया मांगने छूगा | चूंकि धन पास न 
था, इस लिए पेशवा ने सेंथिया को हुक्म दे दिया कि, पुनो शहर छूट कर 
अपना रुपया वसूल कर लो | सेंधिया ने सेठ साहूकारों के घर छूद कर अपना 
मत्तरुब पुरा किया । इस निन्दुनीय घटना से पाठक लोग बाजीराव के अगले 
'राजकाज का अनुमान कर सकते हैं । कुछ दिनों बाद अनेक झगड़े उपस्थित 
'होनेके कारण सेंघिया को नाना का छुटकारा करना पड़ा, (सन्‌ १७९५९ ) । 

४. नाना फडनवीस की मृत्यु, (मार्च सत्‌ १८००):--केद से छूठने पर 
नाना फडनवीस शीघ्र ही परलोक सिधारा ओर उसके साथ ही मराठेशाही का भी 
अन्त हुआ । नाना अत्यन्त गृढ राजनीतिज्ञ ओर चाणाक्ष पुरुष था। .चालीस 
वर्ष तक उसने सम्पूर्ण मराठेशाही का कारबार बडी पठुता के साथ चलाया। 
चारों ओर की स्वर जानने में वह अत्बन्त अप्रतिम चातुर्य दिखाता था । 
जब वह कोई काम करता तब छोटी छोटी बातों को भी घ्यान में रखता । वह 
सावधानी के साथ, सब प्रकार से, यथा-चोग्य कार्य सिद्ध कर लेने में महा 
चतुर था | उसके ऑफिस का प्रचन्ध बहुत अच्छा था। वह अब तक उसी 
स्थितिमें है । उसने राज्य के भिन्न भिन्न विभागों का प्रबन्ध निश्चित कर 
दिया । विशेषतः परकीय द्रबारों में अपने वकीलं नियत करके, अपनी राज- 
नीतिज्षता के जोर पर, उनके द्वारा उसने अपने राज्य की उत्तम प्रतिष्ठा काबम 
रखी । पर इससे भी उत्तम, नाना की सबसे बड़ी कार्रवाई यह है कि, उसने 
अपने जीवन भर मराठेशाही में परकीय लोगों का प्रवेश नहीं होने दिया। नाना 
'कडनवीस को मृत्यु से मरार्ठों के राज्वको चतुराई ओर सुसम्बद्धता का छूय 
हो गया । नाना के कुछ ही दिन पहले परशुरामपन्त पट्वर्धव का भी स्वर्गवास 
हो गया था । 

'३. बाजीराव की अडचनेः--पेशवा के कारबार में गड़बड़ देख कर 
'मरार्ठों के शत्रुओं ने चारों ओर से शिर उठाया । बाजीराव ने निजाम के 
दीवान मुसुरुस्मुल्क को छोड दिया ओर खडे की लड़ाई में जो घदेश जीता 
गया था वह भी छोटा दिया । सन्‌ १७९७ में तुकोजी होलकर की पूने में 
अत्यु हुई । उसके चार लड़के थेः--काशीराव, मल्हारराव, यशवंतराव ओर 
विठोजी । जब रियासत के लिये इन लड़कों में झगड़े मचे हुए थे, तब पेशवा 
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और सेंथिया ने उनमें ओर भी फूट पेदा कर दी । पूना में सेंधिया ओर 
मल्ट्ाएराद की लडाई हुईं । उसमें मल्हारराव मारा यया। सेंधिया काशाराव' को 
अपने साथ केद्‌ कर ले गया। चशवंतराव और विठोजी भग गये । -चशवंतराद 
ने जब यह देसा कि, बाजीराव हम लोगों का स्वामित्व कायम रख कर निष्प- 
क्पात से झगड़े तय नहीं करता किन्तु ओर अधिक बढाता ही हैं; तब उसे 
अतिशय 'कोघ उसल्न हुआ । सेंघिया पूने में था इस कारण उसका मालवे का 
प्रदेश साली पडा था । उसे चशवंतराव ने चथेच्छ लूटा । तब सेंधिया पुना 
छोड कर वरहानपूर गया । उधर होलकर के साथ उसकी अनेक छोटी छोटी 
टडाइचां हुई । थे आपत के झगड़े मिद्दने के लिए यशव॑त्तराव ने बाजीराव' 
से आम्रहपूर्वक्ष विनती की । बाजीराव ने उसकी कुछ परवा न की ओर _ 
यशवंत्राव का भाई विठोजी जब उसके पास आया तब उसने उस पर 
चलवा करने का अपराध लगा कर हाथी के पेर तले डलवा कर मार डाला । 
यह सुनते ही यशवन्तराव एकदम पूने पर टूट पडा, ( सन्‌ १८०१ ) । तब 
तो बाजीराव घबडाया । यशुवत्राव बडा साहसी ओर - तामसी पुरुष था। 
बाजीराद ने यशवंतराव पर फोज भेजकर लढाई शुरू की ओर स्व सिंहगड' . 
पर भग गया । इधर यशवंतराव ने सेंथिया ओर बाजीराव की फौज का परा- 
भव करके पूने पर अधिकार कर लिया और अमृतराव को पेशवाई पर विठा- 
कर पुना शहर लूटा ओर बहुतसा धन इकट्ठा करके वह मालवे को चला गया। 
४. दसई की सुलह, (दिसम्बर सन्‌ १८०२ );--दघर बाजीराव वसई 
में अगरेजों के पास गया । वहां अँगरेजों का होशेयार राजनीतिज्ञ कर्नछ 
वलोज उसे मिला । उसकी मार्फत बाजीराव ओर अँगरेजों की तह वसई 
नामक मुक्काम में हुई, ( ता. ३) दिसम्घर सन्‌ १८०३ ) । उसको शर्तें. इस _ 
भवगर है; ०-५ आँंगरेज अपनी दस हजार फोज बाजीराव की रक्षा के लिए. 
सदा वें: लिए रख दें, उसके खर्च के लिए ३६ लाख का अपना मुल्क बाजी- 


राद अगरेजों के छिए अछूग कर दे । २ अँगरेजों के यूगप्यिन शत्रुओं को 
दाजीराद अपने मुल्क में आश्रय न दे । ३ अन्य राजे रजवाड़ों से यदि 
दाजीराद दाग शगदा लगे तो अँगरेजों के हुक्म के बिना वह उनसे यद्धू अथवा 
सुल्क्ष न करें; वह झगड़ा जैनरेज ही तय करें । इस प्रकार आरेजों को मदद 


बाजीएद ने पूने में प्रदेश किया । गवर्नर जनरल का भाई आऑर्थर वेलस्टी . 


१४२ दिद-शालोपचोंगी भारतवर्ष । 


' ( जो आगे चलकर ड्यूक ऑफ वोलिंग्टन के नाम से प्रसिद्ध हुआ ) मेसूर से 
“बड़ी मारी फोज लेकर बाजीराव की मदद फो आया । इधर कर्नल मालकम 
“नर्मदा के किनारे सेंघिया ओर भोसले की हालचर्लों पर देसरेस रखता था । 
७, सराठों से दूसरा शुद्ध, ( सन्‌ १८०३-०५ ):--वसई को ऋुलढ़ 
वसे अपना स्वातंत््य नए होना मराठे सरदांरी को अच्छा नहीं लगा बसई की 
सुलह सब सरदारों की अनुमाते से नहीं हुई, इसी कारण उन्हेंनि उसे कब्नल 
“नहीं किया ! तब तो अँगरेज ओर मराठे सरदारों में युद्ध छिड गया। अँगरेजों 
'ने यह निश्चय कियाकि, -सब सरदारों को, एकच्र होकर विचार करने के 
'लिए अवकाश न देना चाहिए। किन्तु जो जहां मिल जाय उसे वही पृकदम 
“बेर कर युद्ध करना चाहिए। 
यद्यपि पेशवा को भी वसई की सुलह पत्तन्द नहीं हुई, तथापि चह अँगरेजों 
के विरुद्ध जा केसे सकता था ! दक्षिण महाराष्ट्र के सरदार पेशवाओं ने ही 
नियत किये थे; इस कारण उन्होंने वसई की सुलह एकदम मान छी । इधर 
गुजरात में गायकवाड ने मराठा-मण्डल को छोड कर पहले ही अँगरेजों से तह 
कर छी थी । बाकी. रह गये थे, सेंधिया, होलकर ओर मोसला । इसने सेंविया 
ही प्रवछ, था । फ्रेंच अफसरों के अधिकार में खूब तयारी के साथ उसकी फोज 
छूठाई के लिए तत्पर थी । भोसला उसमें शामिल हो गया। सेंधिया से बेर होने 
के कारण होलकर इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ । 
पहले इस युद्ध की दो मुहिमें हुई । एक बरार में और दूसरी उत्तर में। 
दिल्ली शहर ओर मुगल बादशाह सेंथिया के कब्जे में थे ९ इस लिए बिना 
दिल्ली पर कब्जा किये हिन्दुस्थान का स्वामित्व अँगरेजों को नहीं मिल सकता 
था। इसके सिवाय सेंधिया को फ्रेंच लोगों की मदद होने के कारण अँगरेज 
क्रेंचों का भी परामव करना चाहते थे । उत्तर की मुहिम में जनरछ लेक ओर 
दक्षिण की मुहिम में जनरल वेल॒स्ली अँगरेजों के प्रमुख सरदार थे । अगस्त 
सन्‌ १८०३ में वेछ॒सस्‍्ली ने अहमदनगर का किला जीव लिया ॥ इधर गजरात 
में अँगरेजों फी फोज ने भडोच शहर ले लिया । सितम्बर महीने में असई नामक 
स्थान में भारी लड़ाई हुई । उसमें वेल्‌स्ली ने सेंविया का पराभव किया । दूसरी 
'फौज ने सेंबिया के असीरगढ ओर बुरहानपुर नामक दो स्थान ले छिये ओर 
हे न की अँगरेजी फोज ने भोसलछा के कटक शहर पर कब्जा कर लियाड 


पाठ चारहवी-छत्रपाति दूसरा शाह ,-पेशवा दूसरा घाजीराद | डंडे 


उत्तर में जनएछ लेक ने अलीगठ ओर दिल्ी में सेंघिया का परामव करके 
दिल्ी। शहर ले लिया; तब वृद्ध मुगल बादशाह अँगरेजों के अधीन हुआ । वाद 
-को लासवाही में फिर बड़ी भारी छडाई हुई ओर लेक साहब ने सेंघिया की 
क्षेज़ पर जब भाप्त किया । इधर बरार के आडगौंव नामक मुकाम में सेंधिया 
ओरे भोसले की मिली हुई फोज को वेलस्ली ने पराजित किया । कुल युद्ध 
चार महीने में रुतम हुआ । सन्‌ १८०३ के द्सिम्बर मास में .देगाव मुकाम 
में अंग्रेज ओर भोसला की सुलह ठहरी । वह.इस तरहा--१ वर्धा नदी के 
यश्यिम ओर बरार पान्त ओर कठ्क प्रान्त भोसला अँगरेजों को दे; * निजाम 
पर भोसला के जो हक्क है वे छोड दिये जाय; दूसरी रियासर्तों से. भोसले 
का यदि कोई छगड़ा हो तो उस झगड़े, का जो फेसिला ऑगेरेज करें वह 
भोसला को मानना चाहिए, ओर ४ अँगरेजों का रेजिडेन्ट नागपुर में रहे ६ 
इसी प्रकार अंजनगार्द में सेंघिय और अगरेजों की जो सुलह हुई वह इस 
प्रकार है-+ गंगा ओर यमुना के बीच का प्रदेश ओर <दृक्षिण का कुछ मुल्क . 
सेंविया अंगरेजों को दे; २ दिल्ली के बादशाह, पेशवा, निजाम ओर गायक्- 
वाह पर सेंधिया के जो हक हैं वे छोड दिये जायें; ३ अँगरेजों की सम्मति 
देना किसी भी यूरोश्यिन को अपने पास न रखना; ओर ४ अँगरेजों के 
साथ जो रियासतें स्नेहभाव से वताव करती है उनके साथ उपद्रव न छगाना । 
६. होछकर से युद्ध, (सन्‌ १८०४-१८०५ ):--नव सेंथिया और 
भोसला चुप हो रहे तब अंगरेजों ने होलकर से सामना किया । इस युद्ध को 
अपर के है चुद्ध की तीसरी मुहिम कहते है । कोई कोई इसे ' मरा से 
नासरा युद्ध ' भी कहते ह। सेंविया के साथ जो सुलह ६६ थी उससे राज- . 
एव राजा लोग भी अगरेजों की सत्ता में आ गये थे । परन्तु यशवंतराव हेल- 
बेर छापने के। स्वतेत्न समझ कर राजपताने में छट मार करके; कर वसूल करने 
लगा । उसे बन्द करने के लिए जब अँगरेजों ने कहा तब उसने कुछ परवा 
है बरद अगेजों को धमकी देकर एक बेएरदाई का पत्र छिखा। सेब 
रस साथ अंगों को चुद्ध करना पड़ा । होलकर अपने को स्वतंत्र समझता 
शा “जी दे: इनापाते लाई लेक ने सन्‌ १८०४ में ठोंक-रामपरा प्र्‌ 
पा कर दिया। एक बार जनरल मान्सन सात हंजार फोज लेकर मालये 
। + जरा वो जा रह था, तब होकर ने उसका परामद करके सब फेज 


१४४ हिंदी-शालोपचोगी मारतवर्प ॥ 


काट, डाली । बाद को होलकर ने दिल्ली पर-हम्ला किया, ,पर उसमें वह स्व 
परामृत छुआ | उसके बाद मरतपुर का जाद राजा होलकर में शामिल हो 
गया | उन दोनों का सन्‌ १८०४ के नवम्धर मास में डीग नामक स्थान में 
पराभव हुआ और शीघ्र ही क्विर फरुंसाबाद में मी उन दोनों की हार हुई । 
इतना होनेपर होलकर भगा। लेक नें भरतपुर को घेर लिया, ( सन्‌१५०५)। 
तब भरतपुर के राजा ने ऑँगरेजों से सुलह कर ली । इतना युद्ध होने पर गषनरे 
चेठ॒स्ली विलायत चला गया ओर उसकी जगह लार्ड कार्नवालिस आया। मरा- 
ठोंसे अँगरेजों ने युद्ध किया वह विलायत में नहीं पसन्द हुआ । इस लिए कार्न- 
चालिस ने एकदम हेलकर के साथ सुलह करके युद्ध की समाप्ति कर दी । इन 
युद्धो में हारने के कारण यशवंतराव होलकर संतप्त होकर पागल हो गया । 
इसी से वह सन्‌ १८११ में परछोक सिधारा । चशवंतरांव अत्यन्त साहसी 
ओर शूर था । 

सनू १८०८ में छत्मपति दूसरे शाहू की मृत्यु हुई ओर उसका लड़कों प्रता- 
पसिंह सितारे की गद्दी पर बेठा । 


पाठ तेरहवाँ | 





मराठेशाही का अन्त । 
सन्‌ १८०८-१८१८ । 
१. मराठों से तीसरा युद्ध । २. भोसला ओर होलकर पर मुहिम । 
३. पिंडांरियों से युद्ध । ४, मराठा-राज्य का अन्त । 

"९. मराठों से तीसरा युद्ध, (सन्‌ १८१७-१८ ):--लार्ड वेल्स्ली यादे 
अपना विचार पूर्णता से सिद्ध करने के लिए हिन्दुस्थान में रहा होता तो इस 
तीसरे युद्ध की आवश्यकता न पडती । परन्तु उसी समय यूरप में अँगरेज ओर 
 क्रेंचों में भारी झगडा हो जाने के कारण अँगरेज लोग बड़े पेंच में पड़ गये थे । 
इस कारण “ सहायक सेना ” की पद्धति के अनुसार पुरी पूरी कार्रवाई करके 
भारत में अँगरेजों की सार्वभोमता स्थापन करने का काम कुछ दिनों के लिए 
. ओर बढ गया । वह काम ग. ज, लार्ड हेस्टिंगत ने पता किया । ययपि पिछले 


पाठ लेरवी-मराठेशाही का अन्त । १७८ 


यद्भ से मराठे सरदार शिकस्त हो गये थे, तथापि वे अंगरेजों की सत्ता संतोष के 
साथ कचल करने न लगें थे। गम रीति से वे चुद्ध की तेयारी कर रहे थे और 
दाक मांका ताक रह थे । स्वयं बाजीराव पेशवा अँगरेजों का अत्वन्त ट्वेष 
करता था । वह स्वमाव का डरपोंक ओर कपटी था । किसी पर भी उसने प्रा 
विश्वास नही रक्सा । वह चाहता था कि, वसई की सुलह से हमारी जो स्वतंत्रता 
नए हो गई है उसे फिर छोदा लें । बाजीराव ओर अन्च- राजाओं में जो झगड़े थे, 
उन्हें, मिदाने का प्रचत्न अँगरेज लोग कर रहे थे | उनमें बडोदाके गायकवाड़ से 
गीराव का वहत दिन तक झगड़ा हो रहा था । उस क्षगड़े को मिटाने के लिए 
गंगाधर शाझी पव्वर्धन नामक सायकदाड का वकील अँगरेजों की तरफ से पने में 
आया, (सनू १८१५)॥। अंगरेजों ने यह जबाबदारी ली थी कि उसके जान पर 
किसी प्रकार का जोखिम न आवदेगा । पुने से गंगाधर शाखी ओर बाजीराव पंढर- 
पर को गये । वहां एक दिन गंगाधर शाखी का सुन हो गया । जिंबकजी डॉगले 
नामक एक क्षद्ध मनृप्य बाजीराव का मुंहठगा था । अगरेजों ने समझा कि 
उसीने बाजीराव के कहने पर यह सन कराया । इस लिये अंगरेजों ने बाजी- 
राव से कहा कि बअ्रिंचकजी को हमारे अधीन कर दो । बहुत कहने सनने पर 
बाजीराव ने अन्त में उसे अंगरेजों के हवाले किया । उसे उन्होंने थाने के 
जेल में रखा; परन्त वह एक दिन वहां स भग गया । तब पने के रोजिहेन्द 
एलिन्स्दन ने समय लिया कि बाजीराव उसमें जरूर मिला हें। एल्किन्स्टन ने 
थाजीराव से कहा तरह कि,-' अिंबकजी को पकड़ कर #ऋमारे पास भेजो # इतना 
काध्कर उसने सिंहगड ओर परन्द्र नाम के दो बाजीराव के किले ले लिये. 
ओर गायकदाड के झगड़े का फेसिता भी बाजीराव के विरुद्ध किया। तब 
बाजीराव ने म्वय यद्ध की तेशरी कर के सेंघिया, होलकर ओर भोसले को 
भी ग॒प्त रीति से अगरेजों से युद्ध करने की उभारा । तब फिर मरादों का 
जमाद होने फे पहले ही अँगरेजी ने प्रत्येक को अलग अलग पेर कर यद्ढ 


४5. 


दरने का निश्चय विया 


यह का प्रारम्भ बाजीराव ने किया। सन्‌ १८१७ में पेशवा की फोज ने 
र्वी में रेजिशेन्द वो घाने पर हस्ला किया । पेशदा का सेनापाति बाप गोसले 
था। सडकी वी लड़ाई में बाजीराद का पंरामव हुआ ओर कर्नल ग्मिथ ने 
एना शररपर कब्जा कर लिया। तब बाजीराद सितारेदाले छच्चपति 


तक 

साथ लेवार भगा | जनवरी सन्‌ १८१८ में ढापू गोढले ओर अंगरेजों की 
(४ ह कर, न रह है हे 

घ्‌ः रिगाद सलटदाछ्‌ ये | र्‌ दया दा पराजशत्र दृ्ऊझा ॥ दाद क्रो सांग्टी के 

उसी समय जब कि बाजीराव दरार की ओर भगा जाता था, तद नमंदा दे 


घ्ूछ 


१४६ हिदी-शालोपयोगी भारतवर्ष । 


किनारे उसे अँगरेजी फोज ने घेरा, ओर कर्नल मालकम ने उसे पकड लिया। 
याद को अँगरेजों ने पेशवा का राज्य अपने राज्य में शामिल करके बाजी- 
राव को आठ लास सालाना पेंशन नियत कर दी, ओर उसे कानपर के समीप 
: अह्यावर्त में रस द्िया। उसी पकार सितारेबाले #रेवाले छतन्नपाति प्रतापसिंह को 
सितारे की गद्दी दे कर उसके पास चौद॒ह लास का मुल्क रखा । 


२. भोसछा और होछकर पर चढाई, ( सन्‌ १८१७ ):--नागपुर: 
नाले भोसले ओर होलकर बाजीराव को मदद देने के लिए तेयार हुए थे। 
होलकर के दरबार में अप्रवन्ध था । यशवंतराव का दत्तक पत्र मल्हारशाव 
अल्पवर्यी था, ओर सारी सत्ता फोज के हाथ में थी । वह फोज जब कि 
घाजीराव से मिलने के लिए आ रही थी तच महदीपुर में कर्नल माल्कम 
ओर हिस्लाप ने उसका पराभमव किया । बाद को होलकर ने ऑँगरेजों की 
सह्ययक सेना अपने पास रख कर अंगरेजों से सुलह कर ली । 


नागपर में मोसला के दरचार में भी बहुत वइन्तिजामा थी। सन १८१५ में 
परसोजी भोंसले का खून होने पर आप्पा साहब भोसला गद्दी पर बेठा । 
उसने अँगरेजों से सल॒ह कर के उनकी सहायक सेना अपने पास रख ली । 
बाद को बाजीराव ओर अँगरेजों का युद्ध सुर होते ही आप्पा साहब ने मी 
ऊँगरेजों की छावनी पर हम्ला किया । सीताबरडी में दोनों दलों को लड़ाई 
टई और आप्पा साहव की द्वार हुई । वह सनू १८१७ में अगरेजों के अधीन 
हो गया बाद को जब उसे इलाहाबाद लिए जाते थे तब वह भग गया, इसे 
लिए जोधपुर के राजा की मार्फत अँगरेजो ने उसकी पेंशन नियत कर दी । 


४, पिंडारियों से युद्ध; ( सन्‌ १५१७-१८ ):--मराठी राज्य के इस 
ध्ह्वासकाल में पिंडारी नाम के लोग मध्यहिन्दुस्थान के बहुत से भाग में प्रतिद्ध 
हो गये थे । जिस समय मुगल बाद्शाही आर मराठेशाही की सत्ता दूढ चली 
थी, ओर अँगरेजों की सत्ता अच्छी तरह न जमी थी, ऐसे समय में कोई शासन 
करनेवाला न होने के. कारण देश में छूठ मार ओर दंगा करके पेट भरने 
वालों का एक गिरोह अलग ही कायम हो गया था। चही पिंडारी लोग है। 
थें पिंडारी छोग उस धूमधाम के समय में छूट की आशा से चाहे जिसकी 
नौकरी कर छेते । गुदडीसां, गुलाम मुहम्मद, इमामबरूश, हीरा, वर्हान, छद्ट , 
करीमसां, अभीरखां, वशीर मुहम्मद इत्यांदि सरदार पिंडारियों के मुखिया थे । 
उनमें से अन्त के चार ग. ज. हेस्टिंग्स के समय में विशेष पसिद्ध भे। 
अँगरेजों के जीते हुए मल्‍्क में. ओर उनके दोस्तों के राज्य में पिंडारियों ने 

अडा गडबड मचा दिया, तव अँगरेजों को उनका बन्दोबस्त करना पडा। 


पाठ तेरहवा-मराठशाही का अन्त । १४७ 


गवर्नर जनरल ने पिंडारियों से चुद्ध करने के लिए बड़ी भारीड सेना तेयार 
- की । उन्हेंनें सब राजे रजवाड़ों को अपनी सद्‌द्‌ के लिए चुलवाया और सच 
सरफ से पिंडारियों का पीछा करना शुरू किया । छद्धू हर कर भगा जाता: था, 
उसे बाघ ने मार डाला । बशीर मुहम्मद ने आलमहत्या की अमीरसां ओर 
करीमसा शरण आये । तब ऑँगरेजों ने उन दोनों को जागीरें दी। इस प्रकार 
पंढारियों का मामला तच छुवा | 
९. मराठी राज्य का अन्ता--सन्॒ १८१४ में मराठेशाही का अन्त 
हुआ, इस लिए यह वर्ष विशेष महत्व का है. पूने में एल्फिन्स्टन, मालवे में 
माल्कम, नागपुर में जेंकिन्स आरे सितारे में ग्रांठ डफ नाम के अँगरेज राज- 
नीतिज्ञों ने उन प्रान्तों का पबन्ध लिया, इस लिए उनके नाम मराठों के इति- 
: तिह्ास में प्रसिद्ध है। सितारे दाले छत्मपति प्रतापातिंह ने अपना कारबार कुछ 
दिन तक अच्छी तरह से चलाया; पर अन्त में अँगरेज सरकार को सन्देह 
हुआ ओर यह पद्च्चुत कर दिया गया, ( सनू १८३९ )। अँगरेजों ने उसके 
- भाई शहाजी को गद्दी पर बेठाया। सन्‌ १८४८ में शहाजी के मरने पर, उसके 
लड्का न होने फे कारण, सितारे का राज्य अँगरेजों ने अपने राज्य में मिला 
लिया । उसी प्रकार नागपुर ओर झांसी के राज्य अँगरेजी राज़्य में मिलाये गये । 
एचते बचते सेंघिया, होलकर, गरायकवाड, पवार ओर कोल्हापुर के छत्मपति - 
दशा दुक्षिण के जागीरदार, सरदार आदि असली मराठेसाही के कितने ही वंशों 
देते रियासतें अचतक कायम हैं । 
सस््‌ १६६४ से लेकर सनू १८१८ तक, करीब १५० घर्ष मराठों की सत्ता . 
थी । १७०८ तक दंग समय संकट में गया । तव से सन्‌ १७६१ तक मराठों 
पे तरफी हुईं । सन्‌ १७७४ से लेकर सन्‌ १८०० तक-अर्थात्‌ नाना फड- 
नवीस की मृत्यु तक-मराठें। की उत्रती कछा थी; ओर अन्त के १८ वर्षो में 
डनव स्वतन्त्रता चए हुई । मरादेशाही के अन्त होने का सुख्य कारण आन्त:- 
पहलर तो सच ही है, पर जेंगरेजों की गृठ नीति ओर कह्ृ्वशकि के सामने 
मराठी ढंग अध्यदास्थित राज्य-प्रवन्ध बहुत दिन टिक नहीं सकता था । नाना 
हा व लत के बाद राज्य में कोई भी कर्ता पुरुष नहीं रहा । इसके 
पा मी माल्कम, एल्फिन्स्टन आदि गूढ नीतिज्ञ ओर चाणाक्ष 
"ग। से यूर लगानेदाला कोई नी राजनीतिज्ञ मराठों की तरफ नहीं बचा था। 





भाग चौथा | 


पलक शणलनम+म>क मर िि्यननन+ >> सपन्‍- >नन. 


मिठिश् रियासत । 


>[ 
नली ही 2 


पाठ पहला। 





यूरोपियनों का हि्दुस्थान में प्रवेश । 


सन्‌ १७४४ ई. तक । 
१, यूरप की नवीन हलचल ।. ३. पुर्तगीज लोगों का वृत्तान्त । 
३. डच लोगों का वृत्तान्त । ४. फ्रेंच लोगों का वृत्तान्त । 


७५. अँगरेज लोगों का वृत्तानन । ६. ईस्ट इंन्डिया कंपनी का प्रवन्ध । 


१. सूरप की नवीन हऊचल, ( पन्द्रहवों शतक ):--अँगरेज लोग चूर' 
के रहनेवाले हैं । वे पहले यहां कब और किस उद्देश से आये ओर उन्होंने यह 
(किस प्रकार राज्य स्थापन किया, इत्यादे बातें इस भाग में बतलानी हैं । 


यूरप ओर एशिया का सम्बन्ध बहुत प्राचीन काल से चला आता है 
सिकंन्द्र बादशाह के 'समय से वह सम्बन्ध बढता गया । एशिया से नारे 
पकार का व्यापारी माल जमीन के मार्ग से यूरप में जाता था। उसके मुरू 
दो रास्ते थे । एक मध्य एशिया से कास्पियन समुद्र के रास्ते से ओर दूसर 
एशिया माइनर से भूमध्य सागर के मार्ग से। ग्यारहवें ओर बारहवें शतक में मुस 
ल्‍्मान ओर ईसाइयों में येहसलेम शहर के विपय में झगडा लगा ओर मचण्ड धर्मयुः 
हुए, इस कारण एशिया ओर यूरप का व्यापार बहुत बढा । एशियासण्ड के हिन्दु 
स्थान, चीन, आदीे देशों से नाना प्रकार का माल यूरप में लेजा कर बेचने चार 
लोगों को चहुत अच्छा नफा होता था। इस लिए सभी चाहने लगे कि यह व्यापाः 
हमारे हाथ में रहे । हिन्दुस्थान की विपुल सम्पाते की आशा से यूरोपियन व्यापार 
: बटडे पहल इधर जाये। वे हिन्दुस्थान देश को सुवर्ण-भूमि कहते । सन१४५३ 


पाठ पहला-चुरोपियर्नों का हिन्दुस्थान में प्रवेश । १४९ 


 # तर्क छोगें ने कान्स्टेंटोनोपल शहर पर कब्जा करके यूरप में अपना राज्य 
अंकित किया, इस कारण चूरोपियन व्यापारियों के लिए स्थलप्रान्त के व्यापार 
मार्ग बन्द हो गये | तब हिन्दुस्थान का जाने के लिये जलमार्ग दूंढ' निकालने 
के ओर बरोपियन छोगों का ध्यान गया। छापने की कला निकलने से यरो- 
ऐिवन लोगों का ज्ञान चढ चला था । इतने ही में धरुवद््शक यंत्र ( कम्पास ) 
फी तरकीय निकल आंने से जहाजों का प्रवास बहुत सुलभ होगया । बन्दूक 
की बारुद का उपयोग उन्हें माछूम होने पर जलमार्ग से नवीन प्रदेश ढूंढ 
निकालने के लिए उन्हें अच्छा उत्तेजन मिला । उनमें पहले स्पेन और पुर्तगाल 
के छोग अगुवा थे। स्पेन देश के जहाज लेकर जब कोलम्बस हिन्दुस्थान की 
आने के लिए निकला था तब उसे अचानक अमेरिका सण्ड मिल गया, ' 
(सन १४५३२ ) | बादकी सन १४९८ में पुर्तगीज छोग जलमार्ग से भारतवर्ष 
में आये । उनके पीछे डच, अंगरेज ओर फ्रेंच भी धीरे धीरे इधर आये । इनमें 
'से अमरेजों ने यहां अपना राज्य स्थापन किया । शुरू शुरू में ये छोग पश्चिम 
यूरप से, आफ़िका के पश्चिमी किनारे से दुक्षिण को जाते ओर आफ़िका के 
दक्षिणी कोण के गिद्द होते हुए नेऋंत्य दिशा से हिन्दुस्थान में आते । पहला 
पुनंगीज खलासी बार्थलोमोडियाज सन १४८७ में आफ़िका के दक्षिणी कोण 
तक आकर छोट गद्ा । बाद को उसी मार्ग से दूसरा पुर्तगीज सलासी वास्को- 
हि गासा सन्‌ १४५८ में हिन्दुस्थान के पश्चिमी किनारे पर काछीकट में आ 
पहुँचा । तब से हिन्दुस्थान तथा अन्य पूर्वी हीपों से पश्चिमी लोगों का व्यापार 
जलमा्ग से शुरू हुआ | उस समय व्यापार के मुख्य पदार्थ मसाले की चीजें 
दालचीनी, लदंग, जायफल, मिर्च ओर जवाहिर तथा उत्तम वख्र थे। डर्च 
लोगों ने तो मसाले के ब्यापार में दूसरे कीसीका भी प्रवेश नहीं होने दिया । 
शुरू शुरू में यरोपियन छोग पत्मिमी किनारे पर व्यापार की कोठियां खोलने 
लेंगे । बाद वे उनकी रक्ता के लिए बडी ऊंची दीवालों का घेरा वनाकर थोड़ी 
घहुत पोज भी रखने लेंगे; इस प्रकार जब कुछ अदेश उनके हाथ में आ गया 
“तब व्यापार के निमित्त से वे अपनी सत्ता का भी विस्तार करने लगे। हां, 
रथ लोग हिंदस्थान में राज्य-विस्तार के झगड़े में नहीं पड़े । चाकी पुरंगाज, 
प्रंच आह अंगरेजों ने हिन्दुस्थान में राज्य स्थापित करने का घयत्न किया । 
रच केयल अंगेरजें की सफलता मप्त हुई । व्यापार ओर राज्य के सम्बन्ध से, 


३५७० हिंदी-शालोपचोगी मारतंवर्ष । 


स्थूल दृष्टि से, मिन्न मिन्न चूरोपविन राष्ट्रों की हिन्दुस्थान के किनारे पर, चीचे' 
लिसे मुताबिक तरक्की थी;-- 
सन्‌ १५००-१६०० ई० पुर्तगीज छोग । 
» १६००-१७०० ई० डच लोग । 
१७००-१७६० ई० फ्रेंच लोग । 
१७६० ई० से आगे अँगरेज लोग | 
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२. एर्तगीज छोगों का वृत्तान्त:--पहलोा पुर्वमीज सरदार वास्को डि यामी 
ओर उसके साथी सन्‌ १४९८ में मलावार किनारे पर उत्तरे । पहले पहल काली-- 
कंट, कोचीन ओर कनानूर के राजाओं से उनका व्यवहार हुआ । पुर्तगीज' 
लोगों के आने के पहले लाल समुद्र ओर अरघसमुद्र छा सब व्यापार आफ़िका के. 
मूर नामक अरबी लोगों के हाथ में था । इन मुँरे लोगों से पहले पहल पुर्तगीज 
लोगों की कई लडाइचां हुईं | कालीकठ में जमोरिन नाम का हिन्दू राजा राज्य 
करता था। उसने पुर्तगीज लोगों को कोठी बना दी । बाद को दोनों पत्तों में 
बिगाड़ होने पर लछडाई हुईं । उसमें जमोरिन के ६०० आदमी काम आये। 
तथापि कालीकटद से पुर्तगीज लोगों को निकल ज़ाना पडा बाद को कोचीन के 
राजा न्रिमंपारा ओर जमोरिन का बिगाड होने के कारण त्िमंपारा ने पुरतंगीज 
लोगों को आश्रय दिया । गामा अनेक बार स्वदेश जाकर फिर चहां छोट 
गया । उसका स्वभाव बहुत क्र था। युक्तिमयुक्ति से उसने मलावार के बहुत से 
राजाओं से स्नेहमाव के साथ सुलह कर ली | सन्‌ १५०५ में पुतंगीज लोगों का 
पहला गब्हन॑र आल्मीडा यहां आया । बाद को आल्चुकर्क नाम के एक होरी- 
यार पुर्तगीज सरदार ने सन्‌ १५१० में बीजापुर के सुल्तान का गोवा शहर ले 
लिया । वह आज तक पुतंगीज लोगों का हिन्दुस्थान में मुख्य शहर है। अल्थबु- 
कर्क ने बीजापुर की आदिलशाही से बहुत सी लडाइयां मारी ।. धीरे धीरे पुर्त- 
गाज लोगों ने अदन, मस्कत, आर्मज, कोलंबो, मलछाका आदि अनेक स्थान 
अपने अधिकार में कर लिये । सन्‌ १५१५ में आल्चुक्क का गोवा में देहान्त 
छुआ । वसई ओर थाना उन्हों ने सन्‌ १५२५ में लिये । बाद को सूरत, मंग- 
लूर, ओर बम्बई भी उनके अधिकार में गये | सीलोन टापू सन्‌ १५९६ में उनके 
आय में गया 8 


पाद पहलाँ-चुरोपियनों का ह्न्दुस्थान में प्रवेश । १५१ 


पर्॑गाज लोगों का अमल ज्यो ज्यों चढता चला त्वों त्यों वे धर्म के विषय में . 
छोगों पर जुल्म करने लगे । चादु को डच ओर अँगरेज लोग इधर जाकर 
घ्योपार में अपना प्रवेश करने लगे । प॒र्तगीज लोग चहां के कुल समुद्र पर 
ऊपना हक बतलाते थे, वह डच ओर अंगरेजोंने कबूल नहीं किया । इस 
कारण सदर १६०० के चाद्‌ पुर्तगीज लोगों का न्हास होने छगा । डंच छोगों ने 
सत्‌ १६०४ में आंचोचना दापू के लिया । सन्‌ १६१३ में अँगरेजों ने सूरत.के 
पास समुद्र पर पुर्तर्गाज छोगों का परामव किया । [गुजरात, अहमद्नगर, बीजा- 
पर ओर कालिकद के राजाओं ने उनके साथ लड कर उनका बहुत सा नुक* 
सॉन किया । तथापि पुर्तगीज अपना पेर जमाए हुए थे । फिर सन्‌ १७७० कें: 
पाद मराठों से उनका झगड़ा शुरू हुआ ओर चिमणाजी आपा ने सन्‌ १७३९ में 
चसई का किल्ला लेकर उत्तर कोंकण से उनका अमले उठा दिया । इस समय 
हिन्दुस्थान में गोवा, दमन, दीव नामक तीन स्थान पुर्तगीज छोगों के अधि* 
कर में है। उनके द्वाए हिन्दू धर्म से भ्र८ किये हुए लोगों की संख्या बहुत 
चही है । सीलोन आदि स्थानों में अब भी पुर्तगीज मापा बोलते हैं । 

. ३. उच छोगों का वृत्तान्त, ( सनू १६००-१७०० ):-सन्‌ १७९५ 
में हाऊथ्मेन नाम वंत डच सलासी पहले पहल जलमार्ग से जावा द्वीप में 
थआया | दब से सब पूर्वी ठापुओं से डच छोगों का ष्यापार शुरू हुआ । मसाले . 
के ज्यापार में उन्होंने बहुत सा घन कमाया । वह व्यापार वे अन्य किसी कीं 
नहीं करने देते थे | पहले पहल पुर्तगीज छोगों के साथ उनके झगड़े हुए १ 
सन्‌ १६०४ में डच लोगों ने पुतंगीज लोगों से आंबोयना टापू ले लिया । 
सन्‌ १६१५ में उन्होंने पुर्तगीज जलसेना का परामव कर के सूरत का थाना 
ले (लिया । परन्तु पुर्तगीज छोगों को शिकस्त कर के, उनका व्यापार हाथ में 
शाने पर, इच छोगों ने ह्न्दुस्थान में अपना अमल बढाने का प्रवत्न नहीं 
दिःया। दे पृदसमुद्र के मसाले के दाप छे कर चुप हो रहे । सीलोन की टाप 
बहुत दिनों तदः उनके हाथ में था । 

४. फरर छागा का दृत्तान्तः-पुतंगोज ओर डच - लोगों की तरह 

'चों न भी र्न्दुस्थान से व्यापार करना शुरू किया । उनकी पहली कम्पनी 
रान्‌ ६९६१५ में सूझी हुए । उसने मेडागास्कर ओर चॉर्वन के टाप हस्तगर्त 
व । सन्‌ ९१६६६ में सुरत जार सन्‌ १६६९ भठ्टीपटन में उन्होंने 
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कोडठियां खोलीं | बाद को मार्टेन नामक एक होशियार फ्रेंच यहां आया। 
उसने सन्‌ १६७४ में पुदुचरी में बस्ती की । बह पांडिचेरी के नाम से आज 
भी फ्रेंचों के अधिकार में है । 

मार्टिन होशियार ओर दूरदर्शी था । उसने पांडिचेरी की चस्ती अच्छी 
मजबूत बनाई । जब शिवाजी ने कर्नाव्क पर चढाई की तच उसके साथ 
स्ेंह कर के मार्टिन ने व्यापार के बहुत से सुभीते प्राप्त कर लिये । सन्‌ १७०१ 
में मार्टिन सब फ्रेंच बस्तियों का मुख्य अधिकारी हुआ | मछलीपटन के पास 
फ्रेंच पद्तान, चन्द्रनगर, कालीकट, चालासोर, ढाका, पटना, कासिमबाजार 
इत्यादे स्थानों में फ्रेंचों को कोठियां थीं। सन्‌ १७०६ में मार्टिन मर गया। 
थाद्‌ को सन्‌ १७२३ के करीब फ्रेंच कम्पनी के प्रबन्ध में फेरफार हुआ ओर 
नवीन प्रबन्ध शुरू हुआ | सन्‌ १७२१ से १७३५ तक लेन्चार नाम के फ्रेंच 
ने अपना कारबार होशियारी से जारी रखा । सन्‌ १७३५ में उस काम पर 
डमास की तेनाती हुई । डमास भी बहुत होशियार था । उसने व्यापार का 
प्रबन्ध उत्तम रखा । इसके सिवा उसने कर्नाटक के कई राजाओं से मित्रता 
की । उन राजाओं के आपसी झगड़ों में हाथ डालकर फ्रेंच लोगों का महत्त्व 
थढाने का प्रयत्त पहले पहल डमास ने किया । कर्वाव्क में जब. नवाव दोस्त 
अली के समय में झगड़े शुरू हुए तब नवाब का दामाद चंदासाहय ओर 
उसके कुटुम्य के लोग पांडिचेरी में आ रहे । इस कारण फ्रेंचों का महत्त् 
बड़ा । सनू १७४१ में डमास अपना कारबार छोड़कर छोट गया ओर उसके 
स्थान में जोसेफ फ्रान्सिस डप्ें नामक इतिहास-प्रसिद्ध पुरुष की तेनाती हुई । 
ड्रप्ते एक पसिद्ध व्यापारी का छडका था । वह सन्‌ १७४१ में पांडिचेरी में 
नोकरी पर आया । थोड़े है समय में उसने बडी सम्पत्ति ओर यश प्राप्त किया । 
 हिन्दुस्थान में फ्रेंच लोगों का गोरव स्थापित करनेवाल्ा यही महापुरुष है। 

उस समय फ्रान्स की ऐसी दशा न थी कि, हिन्दुस्थान में फ्रेंचों की अधिक 
उन्माति हो सकती । यूरप में पुर्तगोज ओर डच लोगों के राष्ट्रीय झगड़े पहले 
ही मिट गये थे ओर शान्ति हो गयी थी । अँगरेज लोग मी शान्ति से अपनी 
अडचने दूर करके क्रशः अपनी उन्नांते कर रहे थे । परन्तु फ्रेंच राष्ट्र की 
अन्तिम दशा ठींक न थी; इस कारण उस राष्ट्र कों बाहरी वस्तियों की ओर 
ध्यान देने की फुरसत न थी । हिदुस्थान में आये हुये फ्रेंच राजनीतियों को 


पाठ पहलों-चुरोपियनों का हिन्दुस्थान में प्रवेश । १५१ 


«शर्ते का महत्व सहन नहीं होता था ओर उन्हें स्वदेश का बहुत सा सहारा न 
मिलता था । इन्हीं कारणों से हिन्दुस्थान में फ्रेंचों का महत्व नहीं बढा ॥ 
इतना ही नहीं किन्त जो महत्त्व पहले था वह भी कायम नहीं रहा । 

०, अँगरेज छोगो का पृत्तान्त+--भँगरेज छोग पहले पहल ध्यापार के 
लिए यहां आये । शुरू शुद्ध में एशियासण्ड के उत्तर ओर चौंन देश से व्यापार 
करने का अमरेजों का विचार था; परन्तु उसमें उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हुई । 
सोलहवें शतक में सर फ्रांसिस ड्रेक नाम के अंगरेज खलासी ने पृथ्वीप्रदुल्िणा 
की । तभी से अँंगरेज सलासी समुद्र पर चारों ओर सफर करने छगे | पहले. 
पहल पुतंगीज और डच लोगों के साथ व्यापार में उनकी स्पर्धा जारी थी । 
एलिजाबेथ रानी ने अपने व्यापारियों को इस प्रकार के परवाने दिये कि समुद्र, 
सार्वजनिक है उस पर चाहे जो सफर करे। पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए 
ईस्ट इंडिया नाम को एक कम्पनी स्थापित हुई ओर ३१ द्सिम्बर सन्‌ १६०० 
को उसे उपर्युक्त रानी की ओर से ज्यापार करने की सनद्‌ मिली । प्रथमतः इस 
कम्पर्नी के व्यापारी जावा द्वीप में गये । वहां डच लोगों ने उन्हें बहुत हैरान 
किया ॥ तथापि उस समय के व्यापार में उन्हें अत्यन्त लाभ होता था। इस 
लिए ओर भी बहुत सी कम्पनियां स्थापित हुई । उनमें से कई आंगे चलकर 
दूट गई ओर कष्ट उपर्युक्त ईस्ट इंडिया कम्पनी में शामिल हो गईं । वही एक 
कंम्पनों चह्ां पर दिके सकी । 

सनू १६१४ में कप्तान्‌ हाकिन्स ईस्ट इंडिया कम्पनी की ओर से जहांगीर 
घादशाह के पास वकील के तोर पर आया । इस देश में आलनेवाले माल पर 
३॥ संवःद टिवस देना उसने स्वीकार किया ओर पश्चिमी किनोरे पर सरत, 
फबान आादे स्थानों में कोंठियां खोलकर बादशाह से व्यापार करने की आज्ञा 
भाप्त कर छी । चही अँगरेजों के व्यापार की नींव है। सन्‌ १६१५ में सर ठामस 
ते नाम वा हीशेयार पकोल, इंगलेंड के राजा जेम्स की ओर से, जहांगीर 
घादशाह के पास, सदाके लिए व्यापार की आज्ञा प्राप्त करने के लिए आया, 
पर उसे पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त हई । सन १ ६१३ में डच लोगों ने अंबोयना 

ल|। करता के साथ ऊगरेज व्यापारियों को कतल किया; तथ से अँगरेजों 
भय हाथो से अपन व्यवहार छोड दिये । सन्‌ १६३२ में उन्होनें 
पठा साला। सन्‌ १६३४ में शाहजहां दादशाह ने! बंगाल 


कि री हु 
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में कोठी सोलने के लिये उन्हें आज्ञा दी । सन १६३९ में उन्होंने 
मद्रास का फोर्ट सेंट जार्ज किला बनवाया ओर वही वे मछलीपद्न 
का थाना लेगये । सन्‌ १६६२ में पुर्तगाल के राजा ने बंबई का 
टापू इंगलेंड कें राजा को दहेज में दिया ओर इईंगलेंड के राजा ने तने 
' १६६८ में उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ वेच दिया। उस सयम वढ़ ठाप 
बिलकुल छोटा था। पहले सुरत व्यापारियों का थाना था ॥ परन्त जब उस 
पर मराठों के हम्ले होने लगे तब वे वहां का व्यापारी थाना सन १६८७ में 
बम्बई उठा लाये, उस समय इंगलेंड फा लोकमत यह था की ज्यापार का देका 
किसी एक को दिया जाय, रुच को व्यापार करने की स्वतंत्रता न रहे । 
इसी विचार के अनुसार इंगलेंड के राजा ने कम्पनी को विशेष इक दिये! 
इधर ओरंगजेब बादशाह से कम्पनी का झगड़ा हो गया ओर उसने कम्पनी के | 
सब थाने जप्त कर लिये । परन्तु सन्‌ १६९० में दंड लेकर वे थाने बादशाह 
ने फिर कम्पनी को लोटा दिये । इस प्रकार बंचई आर मद्रास में कंपनी के 
थाने मजबूत जम गये । सन्‌ १६९८ में उन्होंने कलकत्तें में फोर्ट विल्यम 
नामक फिला चनाया । सन्‌ १७१५ में बंगाल के मुगलों के सूचेदार मुशिद्‌ 
कुछीसां ने अँगरंज व्यापारियों को हेरान किया; इस लिए उन्होंने बादशाह के 
पास उसकी कफिर्याद की । उसी समय सर्जन हेमिल्टन ने फररुखासियर बादशाह 
को किसी रोग से अच्छा किया था; इस लिए बादशाह ने पसन्‍्न होकर बंगाल 
में कम्पनी को ३८ शहर दियि ओर सब कर माफ कर दिये | उसी प्तमय से 
कलकत्ते का थाना मजबूत हो गया । 
पश्चिमी किनारे पर समुद्री डाकू ओर कुलाबा के आंगरे अँगरेजों पर 
बहुत उपद्रव कर रहे थे । सन्‌ १७२८ में जब कान्होजी आंगरे मर गया 
तथ उनका बहुत सा उपद्रव कम हो गया । रघूजी मोसला ओर उसका 
दीवान भास्करराव बंगाल घान्त पर चढाई करके अँगरेजों को तंग करते थे । 
उस समय वह्वं के सूबेदार अलीवर्दीसां ने अगरेजों को बहुत सहायता दी।. 
मराठों से अपने व्यापार का बचाव करने के लिए आगरेजों ने कलकते में एक 
खन्‍्दक खोदा । वह “मराठा संदक * के नाम से झबतक पासिद्ध हे । कम्पनी के 
व्यापारी बड़े उयोगी थे । वे महान कपडा तेयार करने कौ कला यहां सीडकर 


टिलायत ले गये । यह कम्पनी के व्यापार का, सन्‌ १७४४ तक का 
चुत्तान्त हुआ । 


दाठ पहलाँ-बूरोपियनों का हिन्दुस्थान में प्रवेश । १५५ 


६. इंस्ट इंडिया कम्पनी का प्रबन्ध:--मब कम्पनी स्थापित होने 
लगी तव लोगों ने अपनी पूंजी जमा की । उसमें पांच सो अथवा इससे 
अधिक पोंड देनेवाहे को कम्पकी की पूंजी का मालिक ( प्रोप्रायर्स ऑफ 
है कंपरनोज स्टॉक ) कहते थे। इन मालिकों की जब कभी समा होती तब 
एक हजार पोंड अदा करने वाले को एक मत, तीन हजार पोंड अदा करने- 
दाढे को दो मत, छे हजार पोंड देने बाले को तीन मत ओर दस हजार 
अथवा इससे अधिक जमा करने वाले को चार मत देने का अधिकार रहता ॥: 
यह बड़ी समा हुई | परन्तु हमेशा सब कामों की देखभाल करनेवाली “ कोर्ट: 
ऑफ डायरेक्टर्स! नाम की एक अन्तर्समा थी । इसमें दो हजार अथवा अधिक 
रकम जमा करनेवाले २४ सभासद्‌ रहते । इस सभा के प्रत्येक आदमी कप 
३०० पोंड सालाना वेतन मिलता; ओर उनके अध्यक्षों तथा उपाध्यक्लों का 
५०० पोह मिलते थे । इस सभा की और भी चार अन्तसंभाएं भिन्न मिन्न 
कार्मों के लिए बनाई गई थी, ओर उनके काम के विभाग बडी सुक्ष्मता से किये 
गये थे । हिसाव रखना, गुप्त पत्रव्यवहार करना, कायदेकानून बनाता, व्यापार 
का माल छाना ओर ले जाना, आया हुआ माल बेचना आदे अनेक काम 
मिन्न भिन्न लोगों को बांद दिये गये थे । ज्यापार के सुभीते के लिए हिन्दुस्थानः 
में उन्होंने अपने तीन इलाके बनाये थे। प्रत्येक इलाके में एक कोन्सिल ओर 
उसव एक प्रेसिडेंट काम देखता । इसके सिवा, शुयटर्स, फेक्टर्स, नये व्यापारी 
ओर पुराने व्यापारी ये चार प्रकार के कम्पनी के नोकर हिन्दुस्थान में रहते । 
रावर्रों दंग वार्षिक वेतन पांच पोड था । इसके सिवा उन्हें निजी व्यापार करने 
को परदानगी रहती थी। इसी प्रकार सिपाही, हरकारे ओर व्यापार की रक्षा 
बे: लिए कुछ अंगरेज तथा देशी सिपाही नौकर रहते । 

शुरू शुरू देः कर्राव ढेढ सो वर्ष चह कम्पनी व्यापार में जुटी हुई थी। उस 
समय व्यापार अच्छी तरह चलने में जो अडचने आतीं उन्हींको दुर करने की 

ओर सए उसदग ध्यान था । डेढ सो दर्ष के बाद कम्पनी व्यापार का मार्ग 
डोर घः राज्यस्थापना को धुन में छूगी। पहले पहल हिन्दुस्थान के विपय मे 
हि राजनीतिज्ञ इं है ने इस प्रकार का सूल्म ज्ञान प्गट किया की, " ह्न्दि- 
बिक एकल मत हैं; इस छिये जो कोई तनखाह दे उसी की नोकरी करने 
चए जितने रणशूर छोग तयार है; यहां के राजाओं के आपसी झगड़े 


बे हिए 
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हो रहे हैं; ऐसे समय में कुछ उंचे दज की फोजी तालीम यादि इन ढोगें को 
दी जाध तो ये सीसने के लिए तेयार है; अमेरिका कथवा आफ़िका के छोगों 
की तरह ये लोग जंगली, अज्ञान ओर डरपॉक नहीं है । " उस चतुर ओर 
चाणाल्ष डे ने यह भी तक बांध लिया कि, चंदि मदद अच्छी मिछगी तो 
हिन्दुस्थान बात की बात में लिया जा सकता हे। परन्तु आपस की फट के 
कारण उस समय फ्रेंच राष्ट्र यह काम सिद्ध करने के लिय तेयार न था। ईग- 
लेंड में उस समय शान्ति थी । सारांश, फ्रेंच लोग स्वदेश के झगड़ों में फंस गये 
थे, इस लिए उनकी उपर्चक्त कल्पनाओं से अगरेजो ने बडी सावधानी ओर 
थैर्य के साथ लाभ उठा लिया ! इस कारण अन्त में फ्रेंच लोग पीछे पड गये 
ओर भारत का स्वामित्र अँगरेजों के हाथ लगा । 


पाठ दूसरा । 





कनोटक और वंगाल । 
सन्‌ १७७४-१७०६३ || 


4, समयाविभाग । २, फ्रेंचों से पहला युद्ध । 
३. कर्नाटक का पहला युद्ध । ४. राबर्ट कलाईव ओर अर्काद का घेरा। 
५, फ्रेंचों से दूसरा युद्ध । ६० केलकत्ते की कालकोठरी । 


७, अनथ का्वदला-छासी को लढ़ाई । 

, १, समयाविभाग:--सन्‌ १७४४ में अँगरेजों ने राज्यस्थापना का काम 
'हाथ में लिया ओर सन्‌ १८१८ में पेशवाई डूबने पर वह काम पूरा हुआ । इस 
अपषधि में “अँगरेज ओर फ्रेंचों का यूरप में मारी झगडा हो रहा था । इस 
कारण उस समय हिन्दुस्थान में अँगरेजों को जो युद्ध प्रसंग आ पड़े उनमें 
पत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रीति से बहुघा फ्रेंचों का हाथ जरूर रहता था। 
यरप में सुलह हो जाने के कारण अथवा अन्य कारण से ये दो राष्ट्र जच 
अत्यक्ष रीति से यहां न लंड सकते तेब वे यहां के राजाओं को 
जद॒द्‌ देकर अपत्यक्ष रीति से युद्ध करते थे । कर्नाटटक्क ओर बंगाल के यद्ठों 
का समावेश ऐसे ही यद्धों में होता है ॥ (१ ) सनू १७४४-४८. फ्रेंचों से 


खा 
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पहला यु । इसमें फ्रेंचों की जात हुई । लावडडोने और इड़े नामक दो फ्रेंच 
सरदार प्रमुख थे । (९) सच १७४५-५४. कमनोव्क का पहला युद्ध | इपत 
दोनों की बराबरी रही। फरेंचों का इंछ्ठे ओर अँगरेजों का छाइव सुख्य सद्धार 
था । ( ३) सत्‌ १७५६-६३- फ्रेंचों से तीसरा अथवा कर्नाव्क : का दूसरा 
युद्ट । दसमें फ्रेंचों का पराजय हुआ । फ्रेंचों का मुख्य सरदार काउंट लाली 
आए अँगरेजों के क्ाइव, लोरेंस, वॉब्सन, आयर कूद आदि थे । 

ये कुल दीन युद्ध कर्माव्क में हुए । कोई कोई उन्हें कर्नाव्क कापहला, 
दूसरा ओर तीसरा चुद्ध कहते हें । पहला और तीसरा युद्ध पत्वक्ष रीते से 
हुआ। परन्तु दूसरे बुद्ध के समय यूरप में इन दोनों राष्ट्रों की सुलह हो गई 
धी; इस कारण वह चहां के राजाओं की मार्फत हुआ । कर्नाव्क को पहले 
काना कहते थे, परन्तु अँगरेजों ने मद्रास के पूर्वी किनारे के प्रदेश का नाम 
कमनांव्क रखा | पही नाम अबतक चला आता है। 

२. फ्रेचों से पहला युद्ध, ( सन्‌ १७४४-४८ )--चूर॒प में अँगरेज 
ओर फ्रेंचों का युद्ध शुरू होने के कारण हिन्दुस्थान में भी उन दोनों राष्ट्रों की 
दालियों में बरभाव शुरू हुआ । उनमें अँगरेजों की ओर कोई होशियार सेनापति 
न था । फ्रेंचों की ओर डुड्े ओर लाबरडोने नामक दो चतुर पुरुष थे । डूछे 
वा वृच्तान्त पिछले पाठ में दिया है । लावरडोने साहसी पुरुष था । .वह छुव्पन 
से जहपर्यग्न करता था। सनू १७४० में अँगरेजों का व्यापार नए करने के 
लिए बह बाछ जद्चज लेकर भारत में आया | तब से अनेक पराक्रम कर के 
उसने फ्रेंचों वी सत्ता बढ़ाई । सनू १७४६ में लछावरडोने मद्रास लिया ओर 
रुके ने बहुत से अँगरेज व्यापारियों को पकड़ कर पांडिचेंरी में केद कर रखा-। 
फिर उन्होंने फोर्ट संद हविह पर हम्छा किया । पर चंकि अँगरेजों को अर्काट 
में: नाव बगे मद॒द्‌ थी, इस लिए फ्रेंच लोग उसे नहीं छे सके । कुछ दिनों 
चाद अंगरेजीं के लिए विलायत से मदद आगई ओर उन्होंने पांडिचेरी पर 
एल दिया; पर उसमें उन्हे कामयाबी नहीं हुईं । इसी प्रकार के झगड़े जारी थे. 
कि उपर यूरप में एक्स्लाशापे नामक मुकाम में दोनों राष्ट्रों की सुरुह हो 
ग। । एड: दूसरे दे; जीते हुए धानें आपस में वापस मिले, ( १७४८ ) । 
पदुदत लाभखादे आर डूऐ में अनवन हे गई, इस लिए लावरडोने फ्रान्स को- 
८.३ गया। बह प्रेच सरकार ने उसे जेल में डाल दिया । वहीँ उत्तकी मत्य. 
# रह चतुर पार श्र था। 
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३, कर्नाठक का पहला युद्ध, ( सन्‌ १७४९-५४ ):--सच्‌ १७४८ में 
हैद्वराबाद का मुगल सुबेदार निजामुल्मुल्क मर गया । उसके पांच लड़के थे 
कर मुजफ्जंग नामक एक उसकी लड़की का लड़का था । मृत निजाम की 
(इच्छा थी कि, उसके बाद उसका वही नाती राजकाज करे 4 तथापि, चूंकि 
उसका बड़ा लडका गाजिउंद्धीन दिल्ली में चादशाह के दरचार में था इस लिए 
दूसरा लड़कों नासिरजंग ही अपने को निजाम कहलांने लगा । 

इसी बीच में अकोट के नब्याच के रियासत के विपय में भी झगड़े उपस्थित 
छुए । वृद्ध निजामुल्मुल्क यह समझता था कि, कनांठेक का ज़ूबेदार हमारे अवि- 
'कार में है । इसी समझ के अनुसार उसने कर्नाठक की नवात्री अन्वरुद्दीन नामक 
एक आदमी की दी थी । परन्तु चन्दा साहब नामक पहले नवात्र का दामाद 
उस पद्‌ पर अपना हक्क चतलाता था । यह चन्द्रा साहब डुऐ॥- का चडा दोस्त 
था; ओर डूपे भी उसे अपने हाथ में रखकर बड़े बडे काम करवा लेना चाहता 
था, चूंकि चन्दा साहय को डूड्े की मदद थी इस लिए अँगरेजों ने अनवरु- 
द्वीन का पक्ष लिया । इधर मुजफ्फरजंग नें निश्चय किया कि, चन्दा साहब से 
दोस्ती कर के फ्रेंचों की मदद से पहले कर्नावक प्रान्त अपने कब्जे में कर लेना 
चाहिए ओर बाद को हेद्राबाद की ओर झुकना चाहिए । यह बिचार डूछ्े को भी 
'पसन्द्‌ आया ओर उसने अपनी फौज दोनों की -मदद में दे कर अनवरुद्वीन से 
'छडोई शुरू की, ( सन्‌ १७४८ ) । सन्‌ १७४५९ में अम्यूर नामक मुकाम में बडी 
"भारी लड़ाई हुई ओर उसमें अनवरुद्गीन मारा गया । जब उसका लड़का मुह- 
“म्मदअलछी त्रिचनापली में भाग गया तब मुजफ्फरजंग ने अपने को निजाम 
झमझ कर अकाट को नवाबी चन्दा साहवय को दी ओर वे सब पांडिचेरी को 
जशये । इतने ही में मुजफ्फरजंग को परास्त करने के लिए नासिरजंग ने कनोव्क 
पर चढाई की ओर मुजफ्फरजंग को अपने अधिकार में लेकर मुहम्मद्अली को 
अकौट की नवाबी दी । यह देखकर डूछे की चाणाक्ष सखी जान बेगम ने पति से 
कह कर कुछ फोज नासिरजंग पर|भेजी | इधर नासिरजंग की फौज उस पर है 
बिगड़ सडी हुई । उसका बन्दोचस्त करते हुए, नासिरजंग गोली लग कर मारा 
शया । तब मुजफ्फरजंग पवल होकर पांडिचेरी गया । वहां डुढ्ले ने बडा भारी 
दरबार कर के मुजफ्फरजंग को निजाम ओर चन्दा साहब को नवाब मुकर्रर 
'किया। इस अवसर पर इुछे को बड़े बडे अधिकार ओर कृष्णा नदी के दक्षिण 


पठि दुसरा-कर्माव्क और बंगाल । १५९५ 


झोरं का सारा मल्‍्क मिला, ओर फ्रेंच सरदारों तथा तिपाहियों की बडी बडी 
इनामें मिली । बादू को बुशी नामक फ्रेंच सरदार को साथ देकर डूछे ने मुज- 
एकरजंग को हेदराबादू रबाने किया । रास्ते में मुजस्फरजंग के पढानों ने 
. मदर किया, उसमें यह मारा गया । तब निजाम॒ल्मुल्क के तीसरे लड़के.सलाबत- 

जंग की बशी ने निजाम बनाकर पही सब इकरार ठहरा लिए जो मुजफ्फरजंग 
से वहराये गये थे । इस प्रकार फेंचों की जीत हुई ओर मालूम होने छगा कि 
सब अमगरेजों का पश्ष ड्चताही है। अनवरुद्दीच का लड़का मुहम्मद अली ही 
सिर्फ घन्द्रा साहथ का शन्न था । चन्दा साहब ने सोचा कि चदि वह न रहे 
तो में निर्मव हो जाऊं । इसी विचार से उसने मुहम्मद अली को पकडने के 
लिए त्रिचनापली को जा पेरा । अंग्रेजों की खारी निर्भरता मुहम्मद अली ही 
पर थी। उन्हें ऐस्ती अड्यन आ पढ़ी थी कि उसे छुड़कर नवाब बनाये बिना 
उनका पक्ष सबल नहीं हो सकता था ॥ 

४. राबर्ट क्ाइबव और अर्काठ का घेरा, ( सन्‌ १७५१ )--ऐसे 
संकट के समय अँगरेजों की ओर के एक छोटे से पुरुष ने उनका पक्ष 
संभाला । इतनाही क्यों! डसीकी चतुराई से मद्रास की ओर के फ्रेंचों कह 
जोर नए हुआ, ओर फ़िर हिदुस्थान में अँगरेजों को प्रबलता कायम हुई ।॥ 
मदरास में राबर्ट क्राइव नामक एक तठुण पुरुष माल के बोरे गिनने के काम । 
पर था। उसने मुहम्मद्‌ अली को छुडाने की एक विचित्र याक्ि निकाली ओर | 
उसे उसने सुदही पूरा किया। अर्काठ चन्दा साहब की राजवानी थी। ठस पर 
एठा दरने से, उसे बचाने के लिए, न्रिचनापली का .घेरा छोड़कर चन्दा 
शात्व छोट जावेगा ! तदनुसार काहव ने मरी बरसात में दो सो शंगरेज 
सिपाही ओर तीच सो हिन्दुस्थानी सिपाहे साथ” लेकर अकोठ पर चढाई की. 
( सन्‌ १७०५ ) । तब तो चन्दा साहब, कुइव के अनुमान के मताधिकः 
जिचनापढी से दोइ़ता हुआ अ्षर्काद को लोट आया । वाद को इक्कीस दिन 

दे: चुक्ूव ने बडी बीरता से अपना बचाव किया । चन्दा साहब का अर्कोट पर 
 शह नी उपाय न चला । इतनेही में मेजर लरेन्स दिलायत से बडी मारी फोज 
५ आया; इधर मुहम्मद अली को मराठों ने भी मदद दी । इस एकत्र हुई सेना 
+ गॉथ, कावेरी नदी के श्रीरंगम नामक टाप में, चन्दा साहय ओर उसके फ्रेंच 
एाशया दी हचर हुई। इसमें फ्रेंचों का पराजव हुआ, (सन्‌ १ ७४५२), चाद को 


१६० हिंदी-शालोपयोगी मारतवर्ष । 


चन्दा साहब तंजोर के राजा के अधीन होगया; पर उत्ती ने चेन्दा साहब को 
मार डाला | तलश्वात्‌ बाहर मुकाम में दूसरी चडी लढाई सन्‌ १७५२३ में हुई । 
उसमें फ्रेंचों का पूर्ण पराजय छुआ । अगले दो वर्षो में अँगरेज ओर फ्रेंचों की 
छोटी बडी कई लडाइयां हुईं; ओर आपस में कई बार हारजीत हुईं । फ्रेंच सर- 
कार ने यह कह कर के इप्े ने बिना हुकम ने युद्ध जारी रखा, उसे लोठा लिया 
ओर युद्ध एकद्म बन्द कर दिया। डुछे के सारे मनसूचे मारे गये । वह चह्स 
कर्जी होगया था। फ्रेंच सरकार की ओर से उसे कुछ आश्रय भी नहीं मिला। 
इस लिए उसे अपने अन्तकाल के दिन चिन्ता , कष्ट ओर दरिद्वावस्था में 
ज्यतीत करने पडे । अन्त में कष्ट सहकर उसको मृत्यु हुईं | हां, चुशी ने जरूर, 
चतुराई से निजाम के द्रबार में अपनी प्रातिष्ठा रखी । श्वर मुह्द अली को 
नवाबी मिलने के कारण उसके यहां अँगरेजों का गोरव बढ । 

७, फ्रेंचों से दूसरा यद्ध, (सन्‌ १७५६-६३ ):--यथपि ऊपर बतलाई 
छुइ सलह हुई तथापि इन दोनों रात की स्पर्धा नहीं थनी । सन्‌ १७५४ में 
कुइव विलायत गया । बाद्‌ को सन्‌ १७५६ में यूर॒प में अँगरेज ओर फ्रेंचों 
का युद्ध हुआ । काइव ने वहां जाकर विलाचत सरकार को विशात्त करा 
दिया कि जबतक हिन्दुस्तान में फ्रेंच लोग है तब तक युद्ध बन्द होना 
असम्मव है । इस लिए सन्‌ १७५६ में छाइव फिर बंडी भारी फोज लेकर 
और फोर्टसेंट डेविड का गब्हनर होकर, फरेंचों की शक्ति कम करने के लिए 
भारत में आया । उसी प्रकार सन्‌ १७५८ में काउंटलाली नाम का एक शूर 
फ्रेंच सरदार बडी भारी जल-सेना लेकर हिदुस्थान में आया । लाली स्वभाव में 
उतावला था । उसे बुशी का उत्कर्ष सहन नहीं हुआ, इस लिए उसने उसे 
निजाम के द्रबार से बुला लिया । बुशी के आते ही निजाम के दरबार में 
फ्रेंचों का प्रभाव नए हो गया। अँगरेजों का एकदम नाश करने के विचार से 
लाली ने उनके फोर्टसेंट डेविड किले पर हम्ला करके उसे ले लिया | परन्तु युद्ध 
जारी रसने के लिए उसके पास धन न था। बेढंगे बताव से वह अपने ही” 
लोगों को अप्पमिय हो गया । अँगरेजों ने एक के. चाद एक, कई बार, उसका 
परामव करके उसे हतवीय कर दिया । हेदराबाद में बुशी की जगह पर 
कान्झान्स नामक सरदार को उसने भेजा था; पर जब सलाबतजंग ने अधिक : 


. मदद मांगी तब लाली नहीं दे सका । इस लिए सलाबतजंग ने अगरेजों से 
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मदद मांगी । अँगरेज तो ताक में है थे । उत्तर-सरकार-प्रान्त फ्रेंचों के 
अधिकार में था। वह्चं से कल फोर्ड ने फ्रेंचों को भगा दिया आर वध 
अपना अमछ बेढाया | बाद को अँगरेजों को सेनापति कर्नछ कूठ ने वांदिवाश 
नामक मुक्काम में छाछी का पूर्ण पपाजय किया, ( सनू १७६० ) । तसबश्यात्‌ 
अंगरजों ने पांड्चिरी की घेर कर वहां का किला भी जीत लिया । इस प्रकार 
जय फ्रेंचों का सब जगह परामव हुआ तब लाली को फ्रेंच सरकार ने बुला 
लिया । फ्रांस जाने पर उसकी जांच हुई ओर उसे प्राणदुण्ड दिया गया। यह 
बात ज्यों ही उसे मालुम हुईं तवो ही उसने नकशा सींचने का कंपास, जो 
उसके छाथ में था, अपने पेट में मॉक कर आत्महत्या कर ली १ 

बाद को अँगरेज आर फ्रेंचों में सह हो गई । उसमें सिर्फ पांडिचेरी फ्रेंचों 
के पास रही ओर मद्रास इलाके में अंगरेजों की सत्ता कायम हुई । 

६. छझलकाले की कगलकोंटरोी, (सन १७०६ --सन्‌ १७०२ में 
मशिद छुल्लीखां नाम के एक होशियार कारपदाज को ओरंगजेब ने बंगाल का 
सूबेदार नियस किया। सन्‌ १७२५ में उसके मरने पर उसके दामाद झुजा- 
उड़्ीन ने सन्‌ १७४० सनक कारवार देखा । घाद को अलीवदीसां नामक 

सरदार उस प्रान्त का सूबेदार हुआ । उसके समय में बंगाल प्रान्त पर नागपुर 
दाले भोसला ने चढाई कर के अपना कर बेठाया | अलीवरदीसां होशियार था । 
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शूद तेजी थी । अरीवर्दीझों सन १४५६ ई० में ८० वर्ष का हो कर मर 
गण । उसवेः बाद उसकी लटकी का लड़का सिराजुद्रोा सचदार हुआ | यह 
इतल लोगी था, ओर ओगरेजों दी सम्पत्ति पर उसकी विशेष डाइ लगी थी | 
४८६ ई० में सिराज ने थे दो बानें अगरेजों को लिख भेजी, (१) 
नद्गात नाम दंग एड: श्रीमान्‌ व्यापारी हमारी, राजधानी मुशिदराबाद छोड़ 
हि । 
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तब बच्चें के कई अँगरेज जल्दी जल्दी से हगली नदी में जहाज कर्‌ 
भाग गये । पीछे सिराज ने किला ले लिया । अँगरेजों के खजाने में चहत सा 
धन न देख कर उसे बहुत सेद हुआ । वहां उसे जो १४०६ अगेज मिले 
उन्हें उसने केदु किया । उसने जिस अधिकारी के अधीन उन अँगरेजों को 
सोपा था उसने उन्हें उस रात में एक बीस वर्ग फुद को 'कोठरी में भर कर 
बांध रखा । कोठरी-में हवा आने को मार्ग न था | जून महिने की गमी थी । 
उन्हें कोई पानी नहीं देता था ओर रचेदार के पास कोई उनकी ख़चर मी न 
लगाता था । उन्होंने घिनती की कि, एकदम गोली ' चला कर मार डालो । 
परन्तु पहरेवालों ने यह बात भी नहीं मानी । सुबह ज्यों हीं दरवाजा सोल 
कर देखते है तो उसमें सिर्फ २३ आदमी मृतवत्‌ जीते मिले । इसको “ कल- 
क्रच् की कालकोठरी ” का वृत्तान्त कहते है । बचे हुए लोगों को सिराज़द्धेला 
ने मुंशिदावाद भेज दिया ओर अँगरेजों के सच थाने जप कर लिये। जुन के 
अन्त में अँगरेजों का एक भी थाना बंगाले में नहीं रहा । हि 

७, अनर्थ का बदछा-प्वासी की छडाई ( सन्‌ १७५७ )--जब यह 
भयंकर सबर मदरास पहुँची, उस समय कुाइव विलायत से हाल ही में लोग 
था + वह कुछ फोज लेकर स्थल-मार्ग से कलकते गया । आर कछ फोज 
जलूमार्ग से वॉट्सन के अधिकार में आई । पहले पहल उन्होंने सिराज के 
- छोगों को भगा कर अपने थाने जीत लिए । बादको शीघ्र ही सबेदार ओर 
अँगरेजों में मलह हो गई ( फरवरी सन्‌ १७५७ ) ओर किलेों की मरम्मत 
करने का हुक्म तथा कम्पनी का नुकसान अदाकर देना सुबेदार ने कचूछ 
किया । इधर अँगरेज ओरे फ्रेंचों का युद्ध शुरू हों गया । इस कारण फ्रेंचों 
को कमजोर करने के लिये आँगरेजों ने उनका बंगाले का मुख्य स्थान 
ध्न्द्रगगर जीत लिया; ओर बंगाले से फ्रेंचों की सब सत्ता न करने के लिए 
वे सिराज से मदद मांगने लगे । परन्तु दो परदेशियों का अपने राज्य में 
आकर लड़ना म्रबेदार को अच्छा नहीं लगा, इस लिए उसने अगरेजों से 
यद्भू करने का निश्चय किया । इस काम में उसने फ्रेंचों से मदत मांगी; पर 
थअ६ समय पर नहीं पहुंच सकी । सिराजुद्धाला बहुत चतुर न था; इस कारण 
वह अपनी भजा को भी अप्रिय था । अलीवर्दीलां की बहिन जिस मीरजाफर 
अलीखां को व्याही थी वही सिराज का सेनापाति था । सीराज से उसकों 
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अनबन थी । इस लिए क्लाइब ने उसकी मदद से सीराज को सूबेदारी से 
अलग कर देने का विचार किया । अन्त में चह गुप्त सलाह निश्चित हुई कि 
क्ाहव लडाई के लिए तेचार हों ओर ठोक लड़ाई के अवसर पर जाफर अली 
फोज के साथ क्लाइव से आ मिले । तेचारी हो जाने पर १३ जून सन्‌ १७५७ 
"को सच अमरेजी फोज मुशिदाबाद पर चढ गईं । सिराज को जब मह सचर 
मिली नव चह घबडावा हुआ, फोज लेकर, मुशिदाबाद के दक्षिण ओर ४० 
मील पर प्रासी गया । क्ाइव के पास १००० चुरोपियन ओर २१०० देशी 
सेना थी । तथापि जाफर अली के कहने पर भरोसा रख कर उसने बुद्ध ही का 
निश्चय किया । 
जगतसेठ ओर उमीचन्दु नामक मुशिदाबाद के दो साहुकार बडे प्रतिष्ठित 
थे । उन्हें उपर्युक्त सब छाल मालूम था। उसे गुप्त रसने के लिए उमीचन्द ने 
काहव से बहत सा घन मांगा । क्ाइव ने उसे घन तो नहीं दिया, परन्तु एक 
दिविद्न प्रकार से उसे धोखा दिया । सूबेदार की फोज में ५०,५०० पेंदुल, 
८,००० सवार ओर ५० तोपें थी । ३० जून को सबेदार की फोज ने 
अँगरेजी फोज पर धावा किया । छडाई शर् होते ही मीरजाफर बहुत सी फोज 
लेकर समरभमि से चला गया। इस कारण काइव के हम्छा करते ही सिराज 
बे फोज घबड़ा कर भाग गई । सिराज मुशिदाबाद भाग गया; पर जब यहां 
एसे किसीने आश्रय न दिया दब वह दो नोकरों को साथ ले फकीर का चेष 
बना दार भग चला | रास्ते में जाफरअली के लड़के मीरनें ने उसे पकड़ कर 
र डाल्य । इतिहास का ऋम बदल शालने बाली जो कई लडाइयां हुई ६ उन्हीं 
में एसी वी छूडाई की यणना हैं । 
लूटा उतम होने पर जाफरअी की मुशिदाबयाद एाकर क्ाइव ने सुवेदार 
सवा । दाद देते हनामें चाटने का उत्सव हुआ । उसमें अकेले काइद ने 
क्यों मिहनत वे: उपछल्ष में तीस लाख रुपये लिये । अन्य अंगरेजों ने मी 
पा लपना चोग्यता के अवसार घन लिया । ध्जके सिवा जाकर को कम्पनी 


जारूर का कृम्पन 

एक करोह एरन्त ह्तर्न न चेने के कार 
“| 0१ फट रुपया दना था। परन्त श्तवा राम उजोंद मे ने होने के कारए 
>लज-रक कर जदां हे दि 05 च्द््ल फेस वार कसा॥र 
पहन उा जवाहर आई दे कूर इदत कछ अदा हिल्चा, भार कुछ छूट 
हि हर हे दि श्र नजर 2 ्> रे ञ्ज प्य 
हज पर नभाअत्त में पंच लास का दवा बना ही रहा। हुगछी नदी के 

व प्रात सलचत होठ छत हलक दोरी चर लक मीरजाफर ले अल अ्यन-टए रा, अर 

४ 3 घने छा दे पदादारो का मरते: रसाहर वे ऋगरना का दिव्य 
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ओर निश्चय हुआ कि उसके चद॒ले में सिफ ९० हजार रुपंया सालाना कम्पनी” 
सूबेदार को दें । इनामें बांटने का दूरचार जब हुआ तब छाइव ने उमीचन्द से 
प्रकट किया कि- तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा । * चह सुनते ही वह बेहोश हो गया 
ओर कुछ दिनों बाद उसी शोक में वह मरा। इस प्रकार बंगाल प्रान्त का: 
सूबेदार अँगरेजों के अधीन हुआ । ह 


पाठ लिसरा । 


-+जण्णट52....2.....++ 
राज्य-स्थापना का आरम्भ । 
सन १७६१-१७७३ | 


१. मरिजाफर ओर झाइव । २, नवाब मीरकासिम | 

३, मीरकासिम से युद्ध । ४. छाइव का किया प्रचन्ध+- 
५ ५. दुह्ने राज्य प्रबन्ध के परिणाम । (अ) कम्पनी के नोकरों का । 

६. दि रेग्युलेय्ग ऐक्ट । (आ) बंगाल के कारवार का । 


७, कुशव का अन्त और योग्यता । ४. ईस्ट इण्डिया कन्पनी का हाल । 

१. सीरजाफर और छाइवः--मीरजाफर बंगाल प्रान्त का कारबार 
करने योग्य न था । उसने अपने नातेदारों को चडे बडे पद पर नियत किया 
इस लिए लोग बहुत नासुश हुए । क्लाइव ने फ्रेंच ओर डच लोगों की बहुत 
सी सत्ता बंगाल से नए कर दी थी । यह बात मीरजाफर को नहीं अछी 
लगी । चिनसुरा नामक स्थान बंगाल में डच छोगों के अधिकार में था। 
उसकी मजबूती करने के लिए जावा टापू से, डच लोगों के बटेविया नामक : 
बन्द्र से, लडाई वाले जहाज चिनसुरा में आये । भीतर से मीस्जाफर ओर , 
उसके लड़के मीरन की सलाह डच लोगों से हो गई थी । डच लोगों ने 
कलकसे पर हम्ला किया । परन्तु कर्नल फोई ने उनका पराभव किया, + 
( सन्‌ १७५९ ) ! बे 

दिल्ली के बादशाह शाहआलम ने अवध के वजीर स॒जाउद्येला की मदद, 
लेकर, बंगाल पान्त पर अपनी सत्ता स्थापित करने के हेतु से, सन्‌ १७५६ में 
पटने पर चढाई की । उस समय रामनारायण नामक मीरजाफर का एक 


अधिकार पटना में रहता था । उसने शेहर का बचाव किया, आई 


पाठ तित्तरा-राज्य-स्थापना का आरन्भ । १६७५ 


“कलाइव ने भी उसे मदद भेजी । अन्त में क्‍लाइप ने मीरजाफर, से थादशाह 
- की कुछ धन दिलाकर उसे छोटा दिवा । इस उपकार .के बदले में वादशाह 
भें कलाइव को ग्यारह हजार फोंज का अधिकार ओर अमीर का खिताब 
दिया । इस समय हल्द्स्थान में चारों ओर अध्वस्यता फेली थी । इस लिए 
क्टाहव का मत था कि बंगाल में कम्पनी एकद्म अपना राज्य स्थापित कर 
ले; ओर इसी बात का प्रवत्न करने के लिये वह सत्र १७६० में दूसरी बार 
फिर विलाचत गया । उसे लाई की पढवी मिली ओर बड़ा गौरव हुआ । 
' परन्तु उस समय हिन्दस्थान में राज्य स्थापित करने का उसका विचार वहां 
' पसन्द नहीं पडा । 

२. नवाब सीरकासिस, (सन्‌ १७६१ )--कलाइव के बाद वान्सि- 
टार्ट बंगाल का गवर्मर हुआ । मीरजाफर के कारबार के विपय में उसके पास 
शेकायत हुई थी; इस लिए मशिदाबाद जा कर , उसने सब जांच की आर 
मीरजफ़र को गद्दी से उतार कर उसने उसके दामाद मीरकासिम को नवादं 
मकर किया। मौरजाफर को अंगरेजों का बहुतसा कर्ज देना था। वह सब 
मीरकासिम ने दें डाढा । इसके सिवा वर्दवान, जद्गांव ओर मेदिनापुर 
नामक पचास छाख पदावारी के तीन जिले ओर अमगरेजों को दिये । मौरजाफर 
कहकवासे में अगरेजों के पास जा रहा । 

एसी बीच में शाह आलम बादशाह ओर अवध के बजीर सुजाउद्दोला ने 
बंगाल पर दूसरी चटाई की, ( सन्‌ १७६६ ) । कासिम ने अँगरेजों की मदद 
5 बादशाह का पराजय किया। कारनेक साहब अआँगरेजी फोज का मखिया 
था; उसने बादशाह को पटना में घुठा कर उससे सलाह कर ली । बड़ा भारी 
इबार हुआ । उसमें वंगसिम ने बादशाह को नजराने दिये । चादशा 
गयेहारी वे: सिम कस दिये । बादशाह का आग्रह था कि हमें अँगरेज 


दिह्टी में ले जाकर तख्त पर बेठावें । पर यह बात अँगरेजों ने नहीं कचूल 
पंग। इस लिए घादशाह निरुत्साह हो कर वजीर के साथ अबच को लोट 


( सन्‌ १७६१ )। 
हे स्का 
५ ७ भीरकासिस से बुद्ध, ( सत्‌ १७६३-६४ ):--मौरकासिम ओर 


जे में बहत दिन नहीं पटी । कारण चह है कि अंगरेजों की तावेदारी 


पसन्द व थी। गप्त रीति से अपनी मजबती करके दह अगरेजों से 
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के लिए तेयारी करने लगा | चूके उतकी राजवानी म॒शिदाबाद अँगरेजों से” 
बिलकुल नजदीक थी, इस लिए वह कलकत्ते से कुछ दर भागरिथी के किनारें 
मंगेर नामक शहर में अपनी राजबथानी उठा ले । उसी प्रकार उसने 
निरुपयोगी फोज को छुठी देकर, कवायद सिखा कर नवीन फोज तेयारे की 
ओर तोपें तथा बन्दकें तयार करने के कारखाने सोले 

दूसरा कारण टीकृुस या महसुल् के विषय का था। बंगाल प्रान्त का चहुत 
सा व्यापार जल्मार्ग से छोता था, इस कारण जगह जगह व्कित वसूल 
करने के नाके थे। फरुसासियर बादशाह के जमाने में विलायत से आये हुए 
माल पर कन्पनी को टिकिस की माफ़ी मिल गई थी । कुछ काल बाद कम्पनी 
के नोकरों ने अपना निजी व्यापार बढा लिया ओर नमक, तम्बाकु, सपारी 
तेल, घी, शक्कर, चावल, त्तोंठ, अफीम आदि देशी माल का भी रोजगार करने 
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लगे । वास्तव में वह कम्पनी का व्यापार न था; किन्‍्त निजी ब्यापारियों तक 
को व्किस की माफी का परवाना कम्पनी की ओर से मिलने लगा | तब से 
चेगाल के देशियों का व्यापार बिलकुल डूब गया; क्योंकि अंगरेजों पर थ्किर 
माफ हेने के कारण वे चाहे जो माल चाहे जहां ले जा कर सस्ते माव से बेच 
सकते थे | इसी कारण सूबेदार फी व्किस की आमदनी भी बिलकुल डूर 
गई । इस यात के लिए उसने अगरेजों से बहुत फिर्याद की; परन्तु जब वह 
किसीने ध्यान ही न दिया तव लाचार होकर उसने अपने राज्य में एक तरप 
से सभी के लिए व्किस माफ कर दिया । इससे तुरन्त हो सब व्यापार पूर्ववृत् 
जारी हो गया । परन्तु जब अँगरेजी व्यापारियों का नुकसान होने लगा; तह 
: कॉसिल ने यह निश्चय किया कि नवाब को टिक्स माफ करने का अधिकाः 
नहीं हे। इस कारण दोनों पत्लों का कलह बढता गया और छडाई होने तक नौबर 
आ पहुँची । पटना में अँगरेजों की कोर्ठी का मुखिया एलिस साहब था ओः 
यही सूवेदार के यहां रोजिडेन्ट भी था, उसने पठना के किले को घेर लिया। या 
जान कर, कलफते से हथियारों से भरे हुए कुछ जहाज जो पटने को जा रहे 
थे, उन्हें मुँगेर में सुबेदार ने पफड लिया ओर उसने अँगरेजों से कहा कि 
* यदि तुम एलिस को हमारे पास भेज दोगे तो में जहाज छोड दूंगा | ? परन्तु 
जब अँगरेजों ने कुछ न सुना तब .सूबेदार ने हुक्म दिया कि जहां जितने 
गोरे ।मलें सब को पकड़ लो । उस समय अनेक लोग सबेदार के हाथ में पः 


पाठ तिसरा-राज्य-स्थापना का आरम्भ । १६७ 


बंगाल को कोसिल ने मीर कासिम को पदच्युत करने का निश्चय 

ओर फलकते से बद्ध मौरजाफर को मुर्शिदाबाद ले जाकर सूबेदार 
बनाया, ( जून सन्‌ १७६३) । अंगरेजों के आते हि मीरकासीम 
रेज केदियों को साथ लेकर भग गया। बाद को घेरिया में 
पारी लाई हई ओर मीर कासिस हार गया। अक्ठोबर में मंगेर 
पर सँगरेजों ने कब्जा कर लिया। तब तो- मीरकासिम को - बहुत 
क्रोध आया ओर, पटना - में वेल्टर रेन्हाट उर्फ सुमझ नामक एक चरोपि- 
से करीब १५० अँगरेज केदियों को उसने मरवा डाला । उन्हीं में एलिस भी 
मारा गया । चाद को जब अगरेजों ने पवना शहर पर अधिकार कर लिया 
नव कासिम अवध के बजीर ओर बादशाह के आश्रय में भाग गया ॥ वहां 
नीनों ने सलाह कर के बंगाल प्रान्त अपरेजों के हाथ से छडाने के लिए चडाई 
को. पर पटना में उन्हीं ने शिकस्त खाई। कुछ दिनों बाद मेजर मनरों न 


चदसर में फिर तीनों का पराभव किया, (सन्‌ १७६४ ) । इस लठाई से 
बंगाल प्रान्त चापस निलने की मसलमानों की सब आशा मिव्गई, ओर १६ 
पान एक प्रकार से बिलकल अगरेजों के अधिकार में चला ही, गया | वजीर 
ने रहेसीं ओर मराठी की मद॒द्‌ लेकर कुछ दिन तक ओर पयत्न किया; पा 
दह सफल नहीं हुआ । 

४. क्ाश्व का किया हुआ प्रवन्ध ( सन्‌ १७६५-६७ ):--गवर्नर 
दान्तिश्ट की मियाद खतम होने पर राजकाज करने के लिए जब कोई योग्य 
पुरुष न मिछा तब क्ाइव को ही कम्पनी ने बंगाल का गवर्नर नियत करके 
भेजा | उस समय उसकी उम्र ४० वर्ष की थी । वह चाहता था कि बंगाल 
भानत एचटट्म अपने अधिकार में करके उसका उत्तम प्रबन्ध किया जाय । 
पन्‍्त श्स प्रकार का अधिकार उसे विछायत सरकार ने नहीं दिया । कम्पनी 
पे चादरों में घूस ओर इनामें लेना, ऐशआराम करना, फिजूल खर्च आदि 
डंगण भर हुए थे। हिदुस्थान में आने पर उनकी यह दशा सघारने के लिए 
४४८ न अनेक प्रयत्न किये; पर उस समय उसे इस काम में विशेष सफलता 
गेश ए३ । क़ाहद ने मुख्य दो इन्तिजाम किये । अब्वल कम्पनी के नोकरों के 
फासन्ध में जार दूसरा बंगाल के राज्य-पवन्ध के सम्बन्ध में । 

( अ ) कम्पनी के नीकरों के सम्बन्ध में क्ाइव का इन्तिजामः 

) अपना हे: चाकर न्जी व्यापार न करें। ( ; ) फीजी ओर 
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नीकेरों को, काम पर रहते हुए, भत्ता के रुप में जो अधिक चेतन मिलता हे 
बह न मिले । ( ३ ) घूस, नजराना ओर इनाम आदि कोई भी न ले । 

इस सुधार के परिणामः--जिन नोकरों को रुपये सा जाने की आदत पड 
रही थी उन्हें ये बातें नहीं रुची । डरवाने के लिए अनेक छोगों ने अपनी 
मोकरियों से इस्तीफे दिये | कुइव ने उन्हें शान्ति से स्वीकार किया । ऐसे 
आदमियों को उसने कलकते भेज दिया । फोज के गोरे सिपाहियों ने प्रत्यक्ष 
रोति से गद्र मचाया, उसे छुडव ने देशी फोज़ की मदद से शान्त किया । 

( आ ) बंगाऊर का राज्य-प्रवन्धः--बंगाल में तीन सत्तावीशों के साथ 
धगरेजों का सम्बन्ध हो गया था। १ चंगाले का सवेदार, * अवध का वजीर 
शुजाउद्दोला ओर ३ दिल्ली का बादशाह । बंगाल का सच्चा मालिक बादशाह 
था । क्लाइव चाहता था कि बादशाह को सन्त॒ुए रख कर उसका स्वामित्व ले 
लिया जाय। परन्तु बंगाल प्रान्त को एकदम अपने अधिकार में लेने के लिए 
विलायत सरकार ने उसे मना किया था । इस कारण तीनों से अलग अलग 
ठहराव करके उसने उस समय झगडे का कारण मिटा दिया ६ वे ठहराव इस 
प्रकार है। 

(१ ) बंगाछ के सूबेदार से किया हुआ ठहरावः--मौरजाफर वृद्ध 
होकर पहले हा मर गया था । उसके लडके नजमुद्बोला को बंगाल की सबरेदारी 
पर कायम करके, महम्मद रजासां को मशिदाब्राद में ओर राजा सिताबरगाय 
को पठना में उसका कारबारी नियत किया। इन्हीं दोनों को सब मुल्की ओर 
दीवानी कारबार दिया गया | यह निश्चय हुआ कि सुवेदार के सर्च के लिए 
५० लाख की पेंशन नियत कर दी जाब ओर बाकी सच आमदनी कम्पनी 
छे । इसके सिवा यह भी निश्चय हुआ कि ५० लाख रुपये खर्च करके मान्त 
की रक्षा के लिए फोज रखी जाय । - 

इस प्रकार चार करोड़ रुपये की आमदनी का बंगाल प्रान्त अँगरेजों के 
हाथ आया । इससे, काइव ने यह अनुमान किया था कि, दो करोड का लाम 
कम्पनी को होगा । 

: (२) अवध के वजीर के साथः--क्छाइव ने इलाहाबाद जाकर जो 
ठहराव किया वह इस प्रकार है | :-- 

( अ ) कम्पनी के साथ बिना कारण लढाई मचाने के बदले में जुर्मने के 

तोर पर %० लास रुपया वजीर कम्पनी को दे । 


पाठ विसरा-ताज्य-स्थापना का आरम्म । १३६५, 


(आ ) बह कोडा ओर इलाहाबादू नामक अपने दो परगने बादशाह के 
सच के लिए लगा दें । 
६ ) अदध प्रान्त में कम्पनी के व्यापार पर सब प्रकार की टिकिस माफ 
कर दें। 
( ई ) वजीर को कर देनेवाले काशी के राजा ने पिछले युद्ध में अँगरेजों 
को मद॒द दी थी इस लिए वह चजीर से स्वतन्त्र किया गया । 

(३ ) बादशाह के साथ ठहरावः--हुहरा राज्य प्रचन्ध, (दि 
हब गदर्नमेन्टः )-- 

( अ ) पहले बंगाल प्रान्त से बादशाह को एक करोड रुपये की आमदनी 
थी, उसके बदले अब सालाना छब्चीस लास रुपये उसे मिले ओर कोडा तथा 
इलाहाबाद के प्रान्त उनीके अधिकार में रहे | इतनी है आमदनी से बादशाह 
अपना सर्च चलावे । (आ ) बंगाल प्रान्त की दीवानी, अर्थात्‌ माल का 
इन्तिजाम बादशाह ने अँगरेजें। की दिया। यह भी बादशाह ने लिख दिया 
किया कि निजाम का उत्तर-सरकार-प्रान्त भी मोका लगने पर अंगरेज उससे 
ले हें। (६) अन्य राजाओं से कम्पनी सम्बन्ध न रखे । 

इन सच टह्रावों से जो एक प्रकार का विशिष्ट राज्यप्रबन्ध उत्तन्न हुआ 
उसे " बलाहव का दृहरा राज्य-प्रबन्ध " कहते है। उसका अर्थ इस प्रकार 
है+->मुगढ्ा के समय मे पत्वक सून्रपर दा अफसर रहते थे; एक निजाम ओर 
दूसरा दीवान । दीवान बरी वरफ मालगुजारी का सब काम रहता; ओर निजाम 
चये तरफ फोजदारी का काम रहता था। उपर्यक्त ठहराव से बादशाह ने बंगाल 
परान्त बगे दियानी अंगरेजों को दी । इस कारण अंगरेजों को बंगाल से प्रतिवर्ष 
चार करोह रुपये वस॒छ करने का अधिकार कार मिला । मालगजारी लेनेवाले पर 
रवयत व: बन्दोबस्त वी जबावदारी रहती है । पर चंक्ति वह काम निजाम का 

से लिए दर अंगरेजें। की ओर न जाकर देशी अधिकारियों ही के हाथ में 
६ । अथात्‌ चंगाल प्रान्त पर दोनों की हकूमत जारी हुई-एक दीवान की 
पर सरी निजाम की । इसीकी दुह्रा राज्य-प्रचन्च ” कृहते ह६। क्लाइव 
पते, निजामी न लेन के लिए, डायरेक्टर्स ने सख्त हवम दे रखा था। सच बातें 
इाइशाह दा बच्प्पन कायम रख कर करनी थीं। एक तरफ बादशाह आर 
दृरर। तरफ विह्यायत सरकार तथा कृम्पनी-इन दोचवों 
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अपना उद्देश सिद्ध करना छाइव का अमीष्ट था।। इस प्रकार के काम करके: 
सन्‌ १७६७ में छाइव विलायत लोड गया । 

५ दुहरे राज्य-प्रबन्ध के परिणासः--कूाइव के परचन्‍्व से बादशाह के 
सम्बन्ध में ईस्ट॒इण्डिया कम्पनी का अधिकार दुसिण के निजाम तथा अन्य 
सृबेदारों के चराचर ही-ओर शायद्‌ कुछ आबिक ही-बढ गया । (१)कुाइवने दीवानी 
आओर फोजदारी कचहरियां बंगाल पांत में स्थापन जरूर कीं; परन्तु उनका 
अधिकार कम्पनी की तरफ न था; किन्तु सृचेदार के अधिकारियों की तरफ 
था । यह प्रवन्ध सफल होना अत्तम्भव था कि, मालगुजारी का रुपचा तो एक 
ले ओरे न्याय दूसरा करे । इस प्रवन्ध के कारण रंचत को महा कष्ट होने लूगा। 
जमीदार लोग रुपया वसूल करने के लिए नाना प्रकार के जुल्म रेयत पर करने 
लगे । पहले शासनकाल में इतना तो था कि, रेचत सूचेदार के चहां अपना उज्य 
पेश कर सकती थी; पर अब तो चह भी सुमीता नए हो गया, इस कारण रेत 
हेरान हो गई । कम्पनी के अधिकारी सिर्फ़ रुपया वक्ुल करने की परवा करते 
थे ॥ (३) बंगाल प्रांत को तुरन्त ही मिल्लामवन की नोबत आ पहुँची। 
चसूली का रुपया छोगों को तरफ से न आने लगा। मुहम्मद रजातां ओर सित्ता 
चराय कम्पनी के नोकरों को खुश रखने के सिवाय ओर कुछ न करते | उनके 
बिलाप बहुत सी शिकायतें कम्पनी की तरफ गुजरी; पर जो आदमी उनकी 
जांच के लिए भेजे गये उनका उन दोनों ने इतना गोरव किया कि, वे जांच 
करने पाले चकाचोध में आ गये । इधर कम्पनी के नोकरों का निजी व्यापार 
बढ़ने से कम्पनी का व्यापार बेठ गया । न वसूल की पेदावरी रही ओर न 
व्यापार की । तच तो विलायत में कम्पनी के अधिकारी भा बहुत नाखुप हुए । 
इतने हां में सलू १७७० में बंगाल पांत में बड़ा भारी अकाल पडा; उसमें 
करोब एकतृतीयांश छोकसंख्या का संहार हो गया । ( ३ ) इस कारण विला- 
यत में ये परिणाम हुए+-यह्मं की हकीकतें बिलायत में डायरेक्टर्स के कानों 
तक पहुँची ओर वे समझ गये की कृलाइव के किये हुए राज्य-प्रचन्ध के ये 
परिणाम है । पार्लिमेन्ट में भी खूब तेजी के वादविवाद शुरू हुए । इस प्रकार का 
शोरगुल मचा कि एक तरफ से हिन्दुस्थान के राजाओं को पदच्चुत करके 
उनका सर्वस्व कम्पनी ने हरण कर लिया । विलायत में.मो कम्पनी के व्यापारी 

घन जमा करके डायरेक्यरों को जगह प्रात करने लगे । अन्त में पालिमेन्ट ने 





पाठ विसरा-राज्य-स्थापना का आरूम। १७४ 


इन सब बातों की जांच करने के लिए दो कमेदियां नियत कीं 4 तब फेम्पनी 
की कारवाइयां सुलीं ओरे चह भी मालूम हुआ की कम्पनी की आमदनी में: 
दोटा आया हे कोर वह बहुत कर्जदार हो गई ह । उस समय एक चह भी' 
विचार सन् पडा के कम्पनी के हाथ से सब कारबार लेकर इईग्लेड का राजा: 
उस्ते एकदम अपने हाथ में कर ले। परन्त यह विचार सच््‌ १८५७ तक अमल 
में नहीं ढाया गया । तथापि उस समय का मोका टालने के लिये पार्लिमेन्ट ने 


० 


ल्दुस्थान के राज्य-प्रबन्ध के विपय में नवीन काबदा बनाया । उसे *दि 

यलेट्ग ९क्‍्ट' कहते है, ( सच १७७३ ई० ) 

६. दे रेग्युलेटिंग ऐक्ट :-इसकी दुफाएं इस प्रकार है- 

( ९ ) विलायतासरकार कम्पनी को एक करोड रुपया कर्म दे । 

(१२) कम्पनी के किसी भी सभासद को चार से अधिक मत देने का 
अधिकार न रहे । ओर डायरेक्टर्स बारी बारी से बदलते जावें 

( ६) बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का उदाह दिया जाय ओर 
उसका अधिकार ओर भी सब इल्ठाकों पर रहे; तथा उसकी लेनाती 
प्राति पांचवे वर्ष पार्लिमेन्ट की ओर से हो । 


| 


के 
र्‌ 


( * ) कलकते में न्याय की एक बडी कचहरी स्थापित की जाय;. 
उस पर एक्क विद्वान्‌ मुख्य न्यायाधीश मुकर्रर क्रिया जाब ओर 
उसके नीचे तान न्यायाधीश विलायत से नर्वान नियत किये 
जा । इस न्वाबाल्य को सब प्रकार के मुकद्मों का फासला 
करन का पूर्ण अधिकार रहे । 

(४ ) कलवत्ते में आजतक जो बारह ब्यापारों समासदों की एक 
पगन्सिल है, उसे तोड कर उसकी जगह में विल्ायत से नियत. 
किये हुए चार होशियार सभासदों की एक कोसिल गवर्नर जनरल 
भदद दी रहे; आर उसमें सब बातों का फैसिला बहुमत से हे । 

(६ ) हिदुस्थान का राजकाज विलायत के प्रधानमंडल की मार्फद 

चलाया जाय । 

भी सरकारी नोकर इनाम, नजराना आदि न ले और नः 


के 
निर्जी ष्यापार करें ॥ - 


-दृछ२ हिंदी -शालोपयोगी -मारतवप । 


रह 


इस कायदे के अनुसार गयनर जनरल| की जगह पर चॉरन हेम्टिग्ज को 
तेनाती हुई । उसकी कॉसिल में जनरल लेवरिंग, कर्नल मॉन्सन ओर सर 
'फिलिप फ्राग्सिस नामक तीन आदमी विलायत से नवीन आये; ओरे बार्वेछ 
“नामक. हिन्दुस्थान का ही एक साहब चोथा सभासद्‌ नियत किया गया। उसी 
' प्रफार स्तर एलिजा इम्पे नामक एक विद्वान साहब मुख्य न्‍्यायावीश के काम 
“पर मुकर्र किया गया। हे 
७, क्ाइव का अन्त आर योग्यताः--क्लाइव हिन्दुस्थान में तीन दुफ 
आया ओर तीनों बार जो काम उसने यहां किये वे ऊपर चतलाये ही गये है ॥ 
सन्‌ १७६७ में विलायत लोद जाने पर, पीछे बतलाई हुई बंगाल की अनिए 
दशा छुद्व के मत्थे मी गई । लोग उससे ट्वेंप करने लगे । “ पत्येक फरेव 
आर लबाडी में निष्णात ? इस प्रकार के नाम उसे मिलने लगे । तथापि, जांच 
'के लिये नियत की हुई कमेटी के सामने जवाब देकर वह अपने सब रुत्वों के 
विषय में निदोपी ठह्रा । पालिमेंट के सामने एक प्रमावशाली वक्‍तता देकर 
उसने शन्नओं के मेंह बन्द कर दिये । उसका बर्ताव निन्‍्दुनीय ठहराने के लिए 
पालंमेन्ट के सामने सुचना आई थी; परन्तु वह नापसन्द हुई ओर अन्त में चही 
निश्चय हुआ कि,-“ काइव ने स्वदेश की अत्यन्त मशंसनीय ओर महत्वपूर्ण 
सेवा की है।'? इस प्रकार उतरती अवस्था में पाँच सात वर्ष सतत कष्ट सह- 
कर, अपने राष्ट्र से भी अधिक लोकसंख्या का राष्ट्र अपने राज्य में मिला देने 
बाला, यह पुरुष सन्‌ १७७४ में परलेक सिधारा ॥ कहते है कि, लोगों में 
इज्जुती होने से और हिन्दुस्थान में किये हुए अपने कपद कर्मों के विचए से 
उसका मन बिगड गया ओर उसने आत्महत्या की । वह बढ़त होशियार, 
चालाक, अत्यन्त साहसी ओर दूरदर्शी था । हिन्दुस्थान की दशा पहचान कर 
उसने बात की बात में यह ताड लिया कि, यहां अँग्रेजों का राज्य स्थापित 
किया जा सकता है । पहले पहल उसके विचार लोगों को पसन्द्‌ न आते थे पर 
आगे चलकर उसकी योग्यता छोगों पर प्रकट हो गई १ ऑगरेज लोगों में यह 
एक बड़ा गण पाया जाता है कि, राजस्थापना के काम में वे अपने नोकरों की 
आतिष्ठा कायम रखते हैं। काइव ओर होेस्टिंग्जू तथा डुप्चे ओर लाली की 
अन्तिम दशा का भेद्‌ ध्यान में छाने से अंगरेज ओर फ्रेंचों का जातीय नेंद 
मालम हो जायगा । थे 


पाठ तिसरा-राज्यस्थापना का आरम्भ ॥. . :१७४' 


८. इस्‍्ठट इंडिया कंपनी का बृत्तान्त-[ सनू १७४४-७३ )!--सन्‌ः 
१७४४ तक कंपनी का चृत्तान्‍्त ऊपर बतला दिया गया है । इस वर्ष से” 
लेकर कंपनी के व्यवहार अधिक बिकट ओर झगडालू होते गये; इस लिए 
यहां से लेकर सन्‌ १८५८ तक का ( जब; कंपनी दूदी ») सब हल अत्यन्त 
महत्व-पुर्ण हे। चह बात ऊपर के विवेचन से समझ में आजायबंगी कि व्यापार: 
का काम जरा ढीला कर के राज्य स्थापित करने का क्रम उसने कैसा जारी' 
किया । चही क्रम आगे चलकर जब उसने जोर शोर से जारी किया तब - 
व्यापार पीछे पड गया ओर राज्य बढता गया । कंपनी के कार्य के विषय में 
जब विलायत में शोरगुल मचा तंव उसकी व्यापार की सनद्‌ सन्‌ १७७३ में 
ले ली, गई ओर निश्चय हुआ कि वह किसी नियत मुद्बत के लिए, आवश्यक-- 
तानुसार फिर दी जासकती है । चह नियत मुद्दतत बीस वर्षों की रहती थी। 
इस लिए कम्पनी के इतिहास में १७७३,- १७९३, १८१३, १८३३ ओर 
१८५३ के साल महत्व के है। उसमें भी विशेष कर पहले दुस वर्षों में कम्पनी 
दें कारबार की गाते सौसरे साल जांच होने छगी । सन्‌ १७८१ से सन्‌ १७९५४ 
तदः ओर बाद को पार्लिमेन्ट में बादविवाद हुए । राज्य-स्थापना के उद्योग का 
प्रारम्भ यादे सन्‌ १४४४ का साल माना जाय तो राज्यस्थापना का प्रारम्भ 
संच्रू १७७३ ही माना जा सकेगा। क्योंकि इसी समय से गवर्नर जनरलों का : 
नियत होना शुरू हुआ ओर कम्पनी का कारवार दृदने छूगा । धीरे धीरे 
कप्पर्नीका अविकार ओर व्यापार का ठेका कम होता गया और अन्त में. 
सन १८५८ में विलायत सरकार ने राज्य-प्रवन्ध अपने हाथ में ले लिया । 


प्दुज्ड हिंदी शालोपयोगी भारतवर्ष 


पाठ चाधा। 


७००---क*>+क+ी2:%०-०>>_ 


वारन होस्टिग्स । 





सन १८७७७४-१७८५॥ 


१, वारन हेस्टिंग्स । २. धन इकट्ठा करने की करवाइयां? 
(१ ) पूंव॑चृत्तांत । (१ ) जृचेदार की पेंशन कम करना । 


(३ ) केसिल के झगड़े (३ ) बादशाह का कर चंद करना । 
( ३ नन्दुकुमार का मामला (३ ) कोडा ओर इलाहाबाद की विकफरी। 
-३, हेस्टिंग्स के युद्ध । (४) सहेलों से युद्ध । 
( १ ) हैदर अली का उद्य। (५) चेतसिंहका मामला । 
(३२) मंसर से पहला युद्ध। (६ ) अवध की बेगमें । 
(३) मेसर से दूसरा चुद्ध। (४) हेल्टंग्स का राज्य-्पबंध 
५, हेस्टिंग्स की चोग्यता । ६. उसकी जांच ओर फेसिला । 
१ बारेन हेस्टिग्स, ( सन्‌ १७७३-८५ ):--- 
( ५ ) पूर्ववृत्तांत:---वह सन्‌ १७३२ में पंदा हुआ । उसके मा-बाप गरीब 
ओ । थोडा सा पढने के बाद जब सर्च का समीता न लगा तब सन्‌ १७५० में 
उसने ई० इं० कम्पनी में राचटर की नोकरी कर ली । हिसाथ किताब के 
काम में होशियार देखकर सन्‌ १९७५७ में उसे क्लाइव ने मीसजाफर के 
दरबार में त्रिदिश वृकील नियत किया। सन्‌ १७६१ में वह कलकत्ते कौ 
कोंसिल का सभासद्‌ हुआ ओर थोडा बहुत घन पेदा करके सन्‌ १७६४ में 
चह विलायत चला गया । चार पाँच वर्ष में जब पास का घन खतम हो गया 
तब चह फिर सन्‌ १७६५९ में मद्रास की कोंसिल में ,नोकरी पर आया । चह्ं 
उसने हिसाव ओर व्यापार का पचन्ध बहुत अच्छा किया।। दूसरे वर्ष कलकस्ते 
की कोसिल भें उसकी तेनाती हुई । बाद को सन्‌ १७७२ में वह बंगाल का 
गवर्नर हुआ ओर रेग्यलेटिंग ऐक्ट के अनुसार सन्‌ १७७४ में गवरनर जनरल हुआ! 
( २) कोसेल के झगडेः--कोंसिल में जो चार, नवीन समासद मुकरैर 
हुए थे, उनमें से बार्वेछ् हिन्दुस्थान में पहले बहुत दिनों से था; इस लिये उसे 


पाठ चोथा-चारन हेस्विंग्स । है 


यम की दुशा माटूम थी। इसी कारण वह हेस्टिग्त के पक्ष का थीं । चाकी 
सीन इस देश में नवीन आधे थे; उन्हें गवनर जनरल के प्रत्येक काम में 
देख पहने छगा, इस लिए वे अपने मत अधिक करके उसके विरुद्ध 
वनों में छिलिप फ्रेंसिस छोशियार, विद्वीव परन्तु दुराग्रही था | 


है झदा गवर्नर जनरल के विच्द्ध चलता; कोर बाकी द्षो उसे मदद करते थे । 


के 
है| 


हिल 
हि #0 
झा ८ 
- ० 


रा 
पे 


ट्रक 


चूंकि वे एकदम विछायन छोड कर पहले ही पहल हिन्दुस्थान में आये थे 
आर उन्हें यह भी माठ्म होगया था कि कम्पनी के नोकर भारत में जुल्म 
करते ६; इस छिए कंसिल में ज्षमढे शक्द हुए ओर गे. ज. के विरुद्ध बहुमत 
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। इस क्रारण कुछ दिन तक हेस्टिंग्सू केवल नामही के लिए ग. 
सया । उस 


जो बातें पह्ले को थी वे कॉसिल ने चढूल डालीं॥ थे झगड़े 
जब लोगों को मालूम हुए नव ग. ज. के विरुद्ध एकदम अजियां लाने लगीं । 
इसीमें नन्‍्दुकः्मार का मामला उपस्वित हुआ । वह इस प्रकार हैं । 

(६) मनन्दुकूसार का सामठाइ--ननन्‍्दुकुमार नाम का एक बढाया आदमी 
इस समय बंगाल को कारबाइयों में प्रामेद था । बह चाहता था कि सृवेदार 
यो बजीरी, जा मुहम्मद रजादां वो मिली 6, बह हृमफी मिल्ठे । पर काइव 
यह पद उसे नहीं दिया । सभी से रजासां का अपि॒न्ध दिरालाना उस 


| 2 रह 


कल 2 


१७६ ध्दी-शालोपयोगी भारतवर्ष । 


वर्ष पहले नन्दकुमार ने एक झूटी दस्तावेज बनाई थी । इस मुकदमें के फासिले 
में उसने नन्दुकुमार को कांसी दी । यह सजा सचमुच बहुत बड़ी हुई; तथापि 

इससे हेस्टिंग्स की अच्छी छाप बेठ गई । कुछ दिनों बाद मॉन्सन ओर छेंवारिंग 
का अन्त हो गया । उस समय से हेस्टिंग्स का कारबार फिर ठीक चलने लगा । 

सन्र्‌ १७८० में फ्रेंसिस विलायत चलछा गया; पर वहां मी उसने हेस्टिंग्त का 
पीछा नहीं छोडा । 

२. रुपया इकहा करने की हेस्टिंग्स की कारवाइयाँ:--हेस्टिग्स 
की रुपये की बहुत तंगी रहती थीं । नवीन राज्य-प्रबन्ध में सर्च बहुत लगने 
लगा । उधर विलायत को भी निश्चित रकम भेजनी ही पड़ता थी । ओरे 
अनेक स्थानों में युद्ध शुरू होनें के कारण खर्च बहुत बडा । यह नवीन सर्च 
चलाने के लिए उसे अनेक उपाय करने पड़े | वे इस प्रकार हेः-- 

(१ ) खबेदार की पशन कस करनाः--क्लाइव ने बंगाल प्रान्त का 
अबन्ध करते समय सृवेदार की पेंशन ६० लाख से कम करके ४५ लास कर दी 
थी ओर यह निश्चय फिया था कि, अब वह कमी कम न की जाय, ( सतत 
१७६६ )। वाल्स्सिटार्ट ते सन्‌ १७६५ में उसे ओर भी कम करके सिर्फ ३५ 
छाख रखी । बाद को जब हेस्टिंग्स गवर्नर हुआ ओर उसने अगरेज अफस्तर , 
नियत करके बंगाल का प्रबन्ध किया तब उसमें अधिक सर्च लगने लगा; 
इस लिए वह पेंशन आधी ओर मी कम कर दी गई, | सच १७७३ ) | 

(२ ) बादशाह का कर बन्द करनाः--जब बंगाल प्रान्त की दीवानी 
काइव ने छी, तब बादशाह को २६ लाख रुपये कर देना निश्चित हुआ था। 
अँगरेज लोग ओर वजीर जब बादशाह को दिल्ली न पहुँचाने लगे तब वह 
मराठों की मद॒द्‌ छेकर वहां चला गया। हेस्टिग्स ने यह कह कर बादशाह की 
कर बन्द कर दिया कि चंकि उसने मराठों की मदद ली; इस लिए अब बाद- 
शाह से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं, ( सन्‌ १७७३ )॥ 

(३) कोडा और इलाहाबाद प्ान्तों की विक्रीः--क्ाइव ने सन्‌ 
१७६५ में कोडा ओर इलाहाबाद नामक दो पान्त बादशाह के निर्वाह के लिए 
दिये थे, ओर चेही प्रान्त मराठों को देकर बादशाह ने उनसे मदद ली थी। 
परन्त हेस्टिंग्स ने निश्चयय किया कि, बादशाह का उन पर कुछ हक नहीं है ! 
दजीर को उन प्रान्तों की जरूरत थी; इस लिए उससे ४० लाख रुपये नकद 
छेकर उसके हाथ हेस्टिंग्स ने वे घान्त हमेशा के लिए बेच डाले ( १७७४ ) । 


पाद चाथा-वारन हेस्टिंग्स्‌ू । १७७ 


(४) रुद्देलों से झद्ध, (सन्‌ १७७४ )“+रहेलोंका रहेलसंड पान्त 
अदध के दजीर के राज्य से मिला होने के कारण रहेले सरदार बजीर को 
स्मेशा सताया करते थे; इस लिए वजीर बहुत दिनों मे चाहता था कि उन्हें 

जीन कर अपने अमल में ले आवें । मराठों ने उन लोगों पर अनेक बार चडाई 

की थी। कह दफे बजीर की जमानत ओर मध्यस्थी से मराठों के पंजे से 
स्लो का छुटकारा होगया था। यही वजीर का उर्न पर उपकार था। इस 
उपकार के लिए उसने अनेक बार उनसे धन मांगा ओरे अन्त में उन्हें जीतने 
के लिए अँगरेजों से मदद मांगी । हेस्टिंग्स ने मदद देना स्वीकार किया ओर 
बर्जार से *४ टास उपचे लेना निश्चय - करके उसने रुहेलों पर फोज भेजी 
सनू १७७४ ) घनघोर युद्ध हुआ । बहुत से रहेले मारे गये ओर रुहेलसंड 
अवध के वजीर को मिल गया। 
(५) चेतसिंह का सासठा ( सन्‌ १७८० )-काशी का राजा 
सिंह अंगरेजी की अधीनता में रहकर कर दिया करता था । सन््‌ १७७९ 
शेखिंस ने नियत कर से ५ लास रुपये अधिक मांगे आर वे उसने दियि' 
स्‌ १४८० में हग्टिंग्स ने फिर वह्ची रकम मांगी आर यह बात चलाई 
विध्शि छोगों वी नोकरी के लिए राजा एक पलटन भी रसे । इस कारण 
| में सगड्ठा उपस्थित हुआ । उसका फेसिला करने के लिए हेलिंग्स काशी 
गया आर चेंतर्सिंह पर यह अपराध ढगा कर केद्‌ करने का हुक्म दिया कि. 
इ६ हमारे शन्षओं में शामिल ६ । जब शहर के निवासियों ने देखा कि हमारा 
ग़जा दद होनेंदाला ए दब दे दाथयार ले कर चुद्ध करने को तेयार हुए। 
वे राजा को छूथा लिया ओरे हेलिंग्त के महछू को घेर लिया; पर हेस्टिग्त 
विलबुःल नहीं हगमगाया । उसने फोज मैगाकर चेतसिंह का परामव किया । 
पर याएँ मासल्ों के दो घाह्णण दकोल जो हेस्टिंग्स के पास थे उन्होंने उस 
मद पर रेस्टिंग्स को अपने मियाने में बेठाकर भागीरथी-पार उसकी छावनी में 
या। याद का त्ारध स्‌ ने बनारस प्रांत को अँंगरेजी राज्य में मिलाकर 


४ व राजा केग पेंशन निवत कर दी; पर इस मामले में उसे बहता घन 
(५ ह 
मिला | 


सा, 


-5 न पे है 


हट हि (हे र्क 


रँ 


६ ) अदध दी देगसों का सासला, ( सन्‌ १७८९ )>सन्‌ १७७५ 
| “जा शुजास्ताटा रष्यया भार उसका लब्का आसुफुद्दोला गद्गप वेंठा । 


हे 


न 


९७८ ौदिंदी-शाल्म्ेपयोगी मारतवर्ण । 


आसफ की मा ओर आजी जिन्दा थी । वे इतिहास में “४ अवध की चेगमेः/? 
इस-नाम से पसिद्धु है। चांकि आसुफ अव्यवस्थित था, इस लिए उसके बाप के 
समय का प्रचन्ध राज्य में नहीं रहा । इस लिए इस्ट्ग्स के कहने से उसने एक 
द्रिधिश पलठन अपने खर्च से नोकर रखी । परन्तु जच आगे चछ कर रुपये की 
अंड्चन पड़ी तब पलटन लादा लेने के लिए आसफ ने बिनती की । चादकों 
चनारगढ में दोनों की भेट हुईं; वहां हेस्विग्स ने रुपये मांगे । पर उसके पासे 
झुपया था नहीं । तब उसने अपनी मा ओर आजी के पास का रुपया ले लेने 
का विचार किया ,। वेगमों के पास बहुत दिन का एकट्ठटा किया हुआ चहुतसा 
धन था । उस पर आसुफ की डाढ लगी थी । इस लिए हेस्ट्रग्स की मदद से 
ब्षजीर ने बेगमों पर जुल्म कर के बडी मुशकिल से एक करोड स्पया वसूल 
कर के हेस्टिंग्स को दिया । विलायत जानेपर अन्त के तीन मामलों के लिए 
हेस्टिंग्स को जवाब देना पडा । 

9 हेस्टिंग्स के जमाने के युद्ध+--हेस्टिंग्स के समय में छोटे बड़े तीन 
युद्ध हुए । दो मेसूरवालों के साथ ओर एक मराठों के साथ । मगर्ठों के साथ 
जो युद्ध हुआ वह मराठों के भाग में आचुका है। चह्मं मेसूर के यद्ध देने 
चाहिएं । 

( १ ) हैद्रअछी का उदय, ( सन्‌ १७६१ ):--मेसूर में पहले शालि- 
वाहन वंश के हिंदू राजा राज़्य करते थे । सन्‌ १७६० के करीब वहां 
के राजाने अपनी रुत्ता नन्द्राज नामक दीवान के हाथ में देदी । इधर पंजाव 

फत्तेह मुहम्मद नामक मुगर्लों का एक कारबारी था, उसके हेदरखां नाम का 
छडका था । उसका जन्म सन्‌ १७०३ में हुआ | जब उसका बाप मरा तक 
बह दो सो सिपाहियों के उपर नायक था । वह साहसी ओर चपल स्वभाव का 
था । इस कारण उस बड़े भारी घूमधाम के समय में वह अपने नसीब के 
परीक्षा करने के लिये घूमते घूमते दाध्षिण की तरफ आया और दो सो आद- 
मिचों के सहित उसने नन्द्राज के यहां नोकरी करली । बाद्‌ को बढ़ते बढते 
सन्‌ १७५६ में वह मेसर का सेनापाते हो गया ओर फ़िर शीघ्र हो उसे मेसर 
फी दीवानगिरी मिल गई | तसश्यात्‌ सन्‌ १७६१ में राजा को भी पदुच्चुत 
करक उसने मैसूर का राज्य छीन लिया । इसके बाद्‌ बदनूर, दक्षिण कानडा 
ध्यादि प्रान्त जीत कर उसने अपना राज्य बहुत बड़ा लिया। मलाबार का 


पाठ चाथा-बारन हेस्टिंग्तू । १७७ 





फ्रसारा उसके कब्ले में था। निजाम, अँगरेज ओर मराठें के राज्य मेसूर के 
राज्य में मिले हुए थे; इस लिए उनसे हंदर के अनेक झगड़े उपस्थित हुए । 

( २) ससूरदाले। से पहछा युद्ध, ( सच्‌ १५६७-६६ )--दोनें। की 
राज्यबद्धि करने की इच्छा ही इस चुद्ध का सच्चा कारण ६। निजाम का उत्तर 
सरकार प्रान्त, बादशाह का फरमान लाकर अंगरेज़ों ने ले लिया ओर विजाम 

पास अपनी सहाचक सेना री । यह बात निजाम को बुरी छूगी ओर उसने 
पन्यध्व दप से हैदर से दोस्ती कर ली ओर दोनों ने मिलकर कर्नल स्मिथ की 
मदरसा फोज पर हम्छा किया | उस समच कुछ छोटी छड्ाइयां हुई । बाद 
को अंगरेजों ने मिजाम से तह करके उसे हेदर से अलग कर दिया । चह 
पहली समह्मि सन्‌ १७६७ में दई । 


दृदगर के राज्य भे पत्चिमा किनारे पर चम्बई के अँगरेजों ने जलसेना भेजी । 
उसयोी हंदर ने शिक्रस्त दी । बाद को कुछ दिन तक सलह की बातचीत 


बलती रही । परन्तु अंगरजों ने मनमानी शर्ते बवलाई; इस लिए फिर युद्ध शद्ध 
आओ | हर ने कर्नट बड़ की फोज को एक दो जगह शिकस्त दी ओर चह 


इर्नाब्क मे बिबचिनापली मदुरा, तिनेषढ़ी आदि परान्त उज़ाइ करता ह 


शीप्रता के साथ ठेठ मदरास पर चढ़ दाया। तव अमगरेजों न उससे सलह 
इरछी, उसे मद्रास की सत्य कहते है, ( सन्‌ १७६९ ) । वह इस प्रकार ह:- 

( १) चद्ध में जीते हुए एव दसरे के प्रान्तन आपस में होदा दिये जाय 
५७) एव दूर दे: शन्न बाहर निकालने वे: लिए आएस में मदद करना चाहिए । 
६ गला जंगरजें के लिए आनिए हुई । चद्ट का सारा सच अंगरेजों पर 
इर का रूतह्त्प बहन बह यथा । 


(६) महरदाला संदूसरा घुद्ध, (लत्‌१७८५०-८४)। इस बुद्ध के कारण 
( तु ) संदू १०७७ शुुम जब ररादा न ट श्र पर हमला कया तंच न. 


हि 


एप्सक्त सल्ह व: अनुसार शगरेजों से मदृदू मागी । परन्त अंगरेजों ने 


द्‌ नकद 
आदत मरंदा के दोसता कर छा। इत कारण हंदर के मन में अंगों के 
प्यम टप्याब बट । (६) सन्‌ ६७७८ में ऊंगरेन आर फ्रेंचों का यह 

ग्प्ण पे प्र द् दा प््द्मी फिनोरे माही ना शन्ा भाषा ०६... 5 धर 
पे हपमा फिचार पर माह्न नामक मुकाम अंगरेजों ने ले 

आ ॥क व: द प 


ने जो चदसामग्री विम्नी 
माफत हृदुर का जा चड्धसामग्री मिलनी थी 


मा 
४ धत् हे जाने से हेदर दिवह । (३) रराठों के दरबार में झगट़े 
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इधर दस वर्षा से हेदुर को शाम्ति मिली ओर उसकी सत्ता चढ्दी । बादशाह की” 
ओर से उसे दक्षिण की सृवेदारी मिली । मराठों से अँगरेजों का चुद्ध शुद्य होने 
पर नाना फडनवीस मे हंदर को अपने पश्ष में कर लिया था । सन्‌ १७८० में 
जब नाना फडनवीस ने अँगरेनों के विरद्धू कारवाई की तब उसने हेदर को भी 
उत्तेजित किया । इस लिए हेदर ने एकदम मदरास पर चढाई की । 

पाहली मृहिस, ( सत्‌ १७८०-८१ ):--हेदर बडी मारी फोज ले कर, 
सारा मुल्क विध्वंत्त करता हुआ मद्रास पर चढ़ धाया । तब गन्तूर प्रान्त से 
कर्नल बेली और सेनापति सर हेक्दर मनरो अलग अलग उसपर आये । परन्तु 
उनकी फोज एकच्न होने के पहले ही हेदुर ओर उसके हलके दोग ने बेली की 
फोज पर हम्ला करके उसका सत्यानाश कर दिया । चेली शत्रु के अधीन हो 
गया । इधर ये सुन कर मनरों मद्रास संग गया। यह हाल जब हेस्ट्ग्स्‌ को 
मिला तब उसने सर आवर कूठ को कुछ फोज देकर जलमार्ग से मद्रास 
भेजा । कूठ नें पहले पोर्यनोवो में ओर फ़िर थोड़े दिनों बाद शिवालिंगगढ में 
हैदर की फौज का पराजय किया; ( सच १७८१ ) । 

(४) हैदर की मृत्यु ओर उस की योग्यता, ( सन्‌ १०८२ ):--इसके 
बाद हैदर के पास फेंचों की मदद आई झोर वह मलाबार की ओर झुका ! 
इतने ही में वह वृद्ध ओर पराक्रमी पुरुष संसार से कूच कर गया (सन्‌ १७८२) । 
उस.समय उसकी अवस्था ८० वर्ष की थी । उसका लड़का टीपू पास न था; 
इस लिए दीवान पूर्णया ने उसके आने तक, दो दिन तक, हेदर के मरने की 
खबर गुप्त रस कर चुद्ध जारी रसा । हेद्र साहसी, छठपन से सच प्रकार के 
संकठों का सहने वाला ओर राजकारबार में निपण तथा दक्ष था । अपनी ही 
चुद्ठि के चल पर उसने बडप्पन पाया। 

दुसरी सुंहिस, (सन्‌ १७८३-८४ ):--हैदर के मरन पर टीपू गद्दी पर 
बैठा । फ्रेंच सरदार घूसी बडी मारी फोर्जे लेकर उसकी मदद के लिए आया। 
परन्तु अँगरेज ओर फ्रेंचों की यूरप में सुलह हो जाने की खबर पाकर फ्रेंच फोज 
लोट गई । बादुको बम्बई से कुछ अंगरेजों को फोज आई ओर उसने बेदनूर 
आदि दीपू के स्थान ले लिये ॥ दीपू उस फोज पर एकद्म दूट पड़ा ओर चेद्‌- 
नर को छोटा लिया, तथा सब छोगों को पकड कर केद्‌ में डाल दिया । इसके 
बाद उसने मंगछूर शहर को घेंर लिया । नो महीने युद्ध हेने के बाद वह शहः 


ल्‍ 
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-सप के ज्वथ झाया । तब अँगरेजों ने टीपू से सुलह को । उसे मंगठूर को सुलह 
| दा्ते है, (सन्‌ १०८४ )। उसमें निश्चित हुआ कि, एक दूसरे के सब स्थान 
आपस मे छादा द्विव जाथ । ४: 
है हस्टग्स का राज्य-प्रवन्ध+--हेस्टिप्पू ने अपने तेरह वर्षों के कार- 
घर में बिदिश राज्य को बहुत सा फाचदा करा दिया; वह बाद उसके लिए 
पप्रगास्यद है। उसकी याद रखने लाचक कारराइयाँ ये है३--- 
( १) बनारस, स्हेहलंड, उत्तर कानडा, कर्नाव्क का भाग ओर बैचई के 
“पासबाले टापू आदि बहुत सा मुल्क अँगरेजों को मिला, और अवध का वजीर 
उनके अधीन हुआ । का 
(५ ) सलाइव का दुह्रा राज्यन्यवन्ध तोड कर, बंगाल में मुल्की ओर 
क्षबानी काम अलग अलग कर के सब कामों में उसने अँगरेज रखे ओर. मिन्ल 
भिन्न दिभागों का प्रवन्ध कर दिया । 
( ६ ) कलकता, मद्रास ओर बंबई में उसने सदर दीवानी अदालतें स्था- 
देत की । चत्ते फिर हाईकोर्ट के नाम से प्रसिद्ध 
( ४ ) ५५ दफाओं का एक नवीन कायदा उसने पसिद्ध किया ॥ :उसे 
>वा।ह फ़्ह्ने हल द् । है 
एसी बीच में अमेरिका की बस्तियां अँगरेजों के हाथ से निकल गई, ओर 
तश्न्स दे सिन्दुस्वान के कारबार के विषय में विछायत के लोगों में और 
परलिमंट में चर्चा शक होई । हेस्िंग्स ओर न्यायाधीश इंपे काम से अछग किये 
गय ६ ६ए८ग्स सन १७८५ के फरवरी मास मे विलायत चला गया। 
५. ऐस्टिग्स की योग्यता:--बह उत्तम कार्यसाथु था। मनोवात्ति अपने 
जज में रफने बते उसमें अजब शक्ति थी। चिकटठ प्रसंग आ पड़ने पर मी वह 
फसी शगमगता ने था । इस गृण के कारण उसका जमाना अच्छा बीँसा। 
दह शच्टा लछेसदा था। फारनी, अरबी ओर बंगाली भापाएं वह जानता था। 
सबल भाण के इत्तेजन देकर, यहां के ग्रन्थ पश्चिमी छोगों को मिलने के 
हिए उसने भर्भादा कर दिया । एशियाटिक सोसावटी उसी के समय में 
स्थातिव ह३। फोजी दथा अन्य अविकारी और सारी रैयत की उस पर बहत 
हा ेल्‍ »। | शथाप उसके बताद में दोप भी कम न थे | एक चार निश्चय 
नस घि समान बर्ताव करने लगता । क्लाइव ने 


७, 


ने 
#5 
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जो बिटिश राज्य की, नींव डाली उसे होटिंग्स ने बहत आवक मजबत कर' 
दिया । अनेक देशी राजाओं को उसने अपना ताबेदार चनाया। उनकी मददेः 
में अपनी फोज रख कर उन्हें अपने पंजे में फांसने का उपक्रम हेलिंग्स ने- 
किया और आगे फिर अनेक राजनीतिज्ञों ने इसी क्रम को पूरा किया । 
... ७ हेस्टिंग्स की काररबाइयों की जाँच--( सच्‌ १७८८-९५ ):-- 
विलायत लोड जाने पर होस्ंग्स के कारघार के विषत्र में वहां बडा शोर गुल 
मचा । कई छोगों ने यह आग्रह किया क्र, हेश्टिंग्स ने भारत में थोर अन्याय 
किये है, उनकी जांच होनी चाहिए, ओर यदि वे सच हों तो उसे सजा देन 
जरुरी हे । उस समय के धुरीण वक्ता वर्क, शेरिडन, फॉक्स, डंडास, फ्रोन्सित 
नाम के विद्वानों ने हिन्दू प्रभा की ओर से अगुआ वनकर हेस्डिंग्स पर पार्लि- 
मेन्द के सामने ११ अपराधों की फियांद की, ओर १३ फरवरी सन्‌ ३७८८को 
होट्टिंग्स दोनों पार्लिमेन्ट सभाओं के सामने जाँच के लिए खडा इआ | छोगों के 
मन अत्यन्त आतुर ओर संतप्त हो गये थे। कानून का इतना भरकर रुप 
लोगों ने पहले कभी न देखा था। बक, शेरिडन आदि वक्ताओं ने हेस्टिंग्स्‌ के 
अन्याय द्खिलाते हुए जो व्याख्यान पार्लिमेंदर के सामने दिये वे ऑगरेजी में 
भाषा के अभ्नतिम उदाहरणों के लिए, आज तक पसिद्ध हे। “ अवध की 
बेगमों पर ज़ल्म " इस विपय पर शेरिडव ने जो पाँच घंद्रे व्याख्यान दिया, 
उससे लोगों के मन इतने श्लुब्ध हो गये के, अध्यक्ष को यह समझ कर उस 
समय सभा विसर्जन करनी पड़ी के, इस प्रकार की क्षुव्ध सभा में शान्द 
विचार होना असम्मव है| यह जांच सात वर्ष तक जारी रही | अन्त में सदर 
छोग घबड़ा गये । हेस्टिग्स की सब सम्पाति खतम हो गईं, तथापि अन्त में वह 
निर्देषी ठहरा । इस उदाहरण से बिठिश राष्ट्र की न्यायप्रियता ओर स्व-जना- 
गममान मालूम हो गया, ओर अगले राजकत्ताओं के स्वच्छन्द्‌ बर्ताव में बहुत 
सा प्रतिचन्ध पड गया । इसके बाद हेस्टेंग्स २१ वर्ष तक जीवित था | उसके 
दोष लोग बिसर गये । हिन्दुस्थान में 'बिटिश राज्य की इमारत ज्यों एयें। ऊपर 
उठ्सी गई त्पों त्यों उसकी नींव डालने वाले कारीगर का महत्व लोगों के सामने 
आने लगा । मरने के पांच वर्ष पहले एक प्रश्न पर साक्षी के तोर पर हेस्टिंग्त 
पार्लिमेन्ट के सामने आया। उस समय सारी सभा ने उठ कर उसका गोरद 
किया । तब तो हेस्टिंग्स के आनन्दाश्रु आगये | वह सन्‌ ३८१६ में परलोक- 
' चाती हुआ । उत समय उसकी उम्र ८६ वष का थी ) ः 
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ई० ६० क॑०, ओर व्यापार में पूंजी लगानेवाले महाजब सभी की सत्ता निकली 
जाती थी, इस लिए वे सच इस कावदे के विरोधी थे । सर्वत्ताधारण लोगों को 
वह कायदा पसन्द आया । कायदा नामंजर होने के कारण फॉक्स को अपना 
प्रद्‌ छोड़ना पडा ओर पिट नामक १७ वर्ष का एक होशियार तरुण पर्प मख्य 
प्रवान हुआ । उसने कायदे का दसरा मसविदा तेयार किया । 
पिट का बिछ, ( सन्‌ १७८४ ):--फॉक्स के मसविदे में जो भाग नाप- 
सन्द थे उन्हें निकाल कर, परन्तु खास कर उसी आशच का. मसविदा पिठ ने 
भी पेश किया । वह फिर मंजूर हो गया । उसकी दुफाएं थे ३:- १ ) फॉक्स 
के मसविदे की बोर्ड आफ कंट्रोल नामक समा पालिमेन्द नियत करे, ओर 
उसकी मार्फत लडाइयां तथा सुलह हो । ( ९ ) इस सभा के हुक्म हिन्दुस्थान 
में प्रकट करने के लिए कम्पनी के तीन डायरेक्टरों की एक गुप्त मंइली रहे । 
€ ३ ) कंपनी कायम रहे पर उसके हाथ में राज्य का प्रबन्ध न रहे । (४) 
' स्िस्थान में ज्यादा मुल्क न जीता जाय। (५ ) प्रत्येक नोकर विलायत 
लोट आने पर इस यात की सफाई दे कि वह जो संपत्ति हिन्दुस्थान से लाया 
है वह किस प्रकार प्राप्त की । 


इसके पारिणास:--इस कायदे से सब लोग सख़श हुए। कम्पनी का भाहरी 
टामटाम कायम रत । उसे सब का सम्माते +मद्धा । बहत सी दुफाए अमल में 


आई; पर परदेश-वृद्धि की चोथी दफा बहुत दिनों तक केवल नाममात्र के 
लिए रही । 


२ छॉर्ड कॉर्नवालिस, ( सन १७८६-१७९३ ):--वॉरन हेस्टिग्स जब 
विछायत जाने लगा था । तब उसने कलकत्ते की कॉन्सिल के मुख्य सभासद्‌ 
मेकफर्सन को अपना काम सोप दिया था । मेकफर्सन ने बीस महाने काम 
किया । तब लॉ कॉनेवालछिस विलायत से ग, ज. का काम करने के लिए 
यहां आया । यह अमेरिका के युद्ध में था । वह निस्पृही, निष्पक्षपाती आर 
सब प्रकार से सभ्व था | उसकी सचाई जोर निर्लोमता के विषय में सब राष्ट्र 
को विश्वास था | उसे यह सख्त ताकीदू कर दी गई थी फि, राजेस्जवाडों के 
कारवार में हाथ न डालना ओर आधिक प्रदेश जीतने की खट्पट में न पड़ना । 
उसने सात वर्ष हिन्दुस्थान का राज्य पबन्ध अच्छी तरह से किया। उसके 


जमाने की दो मुख्य बातें ये हैं (१) मेसरवालों से तीसरा चुद्, ओर 
( २ ) उसके किय हुए सुधार । | 


पाठ पाचवॉ-कॉर्नवॉलिस ओर शोर । १८५ 


६. मैधूरवा्ों से तीसरा थुद्ध, ( सन्‌ १७९०-५२ ):--मंगलूर 
की झुल्ह के बाद दीपू सुल्तान ने आसपास के मुल्क पर चढाइया 


3 मे 
नॉडै 
पु (९ 
हा 
ट। 
्ब्न्न 
8 

£3| 


इस प्रकार हे--- 
६ ) कनव्कि-बालाधाट घानत टीपू के अधिकार में था । चह प्रान्त 
उससे लेकर अंगरेजों ने निजाम को देने का विचार किया । यह बात टीपू 


( + ) न्रायनकोर का राजा वीयू की अधीनता छोड कर अँगरेजों के 
आश्रय में चल्य गया था । बसे है कोचीन का राजा टीपू के आश्रित था । 
श्य्र बायनकोर के राजा ने कोचीन के पास के करंगनर ओर आयकोट 
नामक दो शहर डच लोगों से मोल लेकर वह मजबती शुरू की । इस लिए 

चीन आर बावनकोर में शगढा शरू इआ ओर क्रमशः टीप तथा ऑगरेजों 
नें इनका पक्ष लिया । 


ताना बन सोलछ, ( सब १७८५ ):-सत्रु १७८९ में ठीप ने आवनकोर 


५० हम किया, नव ग॒, ज. ने चुद्ध की तेयारी कर के मराठों ओर निजाम 
मे शुल्ह कर छा, ( जून सन्‌ १७९० )। उसमें यह निश्चय हुआ कि, टीप 
रथ 


वरने में जो फायदा हो उसे तीनों बरावर बाद लें । इसे “ तीनों का 
गाए ! कृत्त ह । 
एस, ( सन्‌ १४९० ):--जनरल मेडोज मद्रास की सेना 
» पे में घुसा, पर टीपू ने उसका पराभव किया, ओर उसकी 


हक पे पिलकुल वाट डाला । इतने ही में कलकता ओर वम्बई से 


५! 
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इसर। झाहस, ( सन्‌ १८९१ ):--.ग. ज. स्वयं यद्ध में आया। बंगलोर 


९ वंदना कर के ओआरसप्टन पर उसने धादा किया । चेजाम का दस हजार 

भ पे ऊजर के उस भाग मे अच्छा काम किया। मराठटों की फाज परश- 
के साठ: पटचधन जार हरित फइके के अविकार में घारवाड पर गईं । ठीप 
5४ । भर गऊबत किलि ला जीनने मे मराटदा को दहत दिन लग गये । इधर 


| 
ध्जादेर नाए िस ददा हा है 4 
+ नि स्थान मे सांप से कॉर्नदालिस क्यो लड़ाई हुई । उसमें ययपि 


नदालिस को नहीं हुआ; 


“पं बंग पाभव एज, दघारि 


१८६ हिंदी शालोपयोगी मारतवर्ष । 


किन्तु अन्न की कमी के कारण उसकी सेना में बीमारी शुरू: हुई ओर मराठों' 
की भद॒द के विषय में निराश होकर वह मद्रास को लौंबने छगा। ऐसे 
कठिन प्रसंग में मराझों की फोज अँगरेजों को देख पड़ी ॥ उस समय आनन्द 


_दर्शाने के लिए ग. ज. ने तोरषों को आवाजें की । मराठों ने अपने पात्त की 


. बहुत सी सामग्री अंगरेजों को देंदी । 

तीसरी सुहिस, ( सन्‌ १७९९ ):--तीनों ने अपनी अपनी सेना का 
प्रबन्ध कर के श्रीरंगपद्टन के सामने डेरा डा दिया। उन्होंने टीपू के राज्य में 
गठबड़ मचा दिया । अन्त में छाचार हो कर टीपू ने सुलह की बातचीत 
शुरू की । भ्रीरंगपट्टन में दोनों पक्षों की सुलह हुईं, (सन्‌ १७९९ ) वह इस 
अकार हेः-- 

(१ ) टीपू अपना आधा राज्य तीनों को दे दे, (३ ) युद्ध के खर्च में 
तन करोड रुपये दे, ( ३) अपने दो लड़के ओल ( जमानत ) के तोर पर 
अगरेजों के अधीन कर दे ॥ 

.. सुलह अमल में लाई गई ओर युद्ध बन्द हुआ । 

७. कॉर्नवाछिस के किये हुए छघार:-- 

( १ ) अफसर छोगों का घूस लेना, सरकारी रुपया निजी काम में लगाना, 
आदि बातें बन्द करने के लिए उसने कड़े नियम बनाबे; ओर नोकरों के 
चेतन बढाये | 

(३) पहले जिले के कलेक्टरों की तरफ वसूली ओर न्याय दोनों विभागों के 
काम थे। उससे जो अन्याय होता था, तो उसे बन्द करने के किए कॉनेवालिस 
ने पत्येक जजिछे में न्‍्यायाधीश नियत किये ओर उनके द्वाथ में सब दीवानी 
काम दिया । बंगाल पान्ठ में उसने चार अपील कोर्ट स्थापित किये । 

(३) एलिजा इम्पे का फोजदारी कायदा दुरुत्त करके उसे बंगाल में जाएी 
किया । यह कायदा " कॉर्नवालिस का कोड ” के नाम से पसिद्ध हे । 

(४) बंगाल में इस्तमरारी बन्दोबस्त:--इस बन्दोबस्त के लिए कॉर्न- 
चालिस का नाम इतिद्मस में प्रसिद्ध है। अकबर बादशाह के समय से बंगाल में 
जमीदारी की पद्धाति जारी थी। अर्थात्‌ बड़ें बड़े जमीदारों की मार्फत सरकार. 
अपना लगान वसूल करती । परन्तु छोकसंख्या और खेती की वृद्धि होने पर ठहरे 
हुए लगान की शहर में रद्‌ व बदुल नहीं होता था । ये जमीदार वंशपरम्परागतः 


ध 


2 0३००३ सका ाभ कमी आना कमा | 
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राजा थे । हने १७८६ में डायरेक्टरों ने इस विषय में कछ हकम भेजे थे, उनसे 
कॉनिबालिस के मन में आया कि अब इस विषय का सदा के लिए फेसला हो 
जाना आह | इसी विचार से उसने नीचे हुए शता का एक ठहराव पास 
माने के लिए विछायचत भेज दिया--- 

( १ ) जर्मादार लोग सदाके लिए जमीन के मालिक हैं ओर उनकी रिवा" 
से उनके पास सदाके लिए बनी रहेंगी । 


( ३ ) सरकार एक बार सदा के लिए जो लगान हहरों देगी वही जमीदार 


मसस्का 


चह ठहराव विलायत में पसन्द पडा ओर वह सन्‌ १७९३ की २१ मार्च को 
स्न्टिग्थान में प्रसिद्र इआ । 
पएाध्णाम।- इस काबदे से जो नफा नुकसान हुआ उसके विपय में बहुत 
मतभेद है। सारांश में कह सकने है कि, उससे हिन्द्स्थान का कल्याण हुआ । 
सदा व. ।हए लगान स्थिर हो जाने से जमीदार लोग सघन बने रहे । चंक्ि 
दंगल में यह तत्त्व रसा गया है कि, जमीन के मालिक सदा के लिए वहां के 
लांग है, केबल उनका संरक्षण करना सरकार का काम है; इस लिए छोग 
अपना जमीन वे; लिए जो श्रम करते है उसका फल उन्हें मिलने लगा ५ इसके 
दि्द्ध बह मन है कि, किसानों पर जुल्म होता है, ओर सरकार की आमदनी 
उन बदतों मारी गई-वे दा बढ़े हानिकारक परिणाम इस कायदे से हुए । 
दिसाना पर जमीदार छोग जो जुल्म करने थे उसे बन्द करने के लिए 
हद १८५५८ में बंगाल टेनन्ती ऐक्ट ओर १८८२ में बंगाल लेंड ऐक्ट बनाये गये-। 
५. सर जान शोर, ( सन्‌ १७९३-५८ ):--क्ॉंसिल के समासद्‌ सर 
| शरि वेग काम साप कर कॉ्नवॉलिस विछायत चला गया । बाद को 
जार इस जगह पर कायम हो गया । परराज्यों के झगड़े में न पहकर शान्ति 
- साथ कारबार बरने के लिए जो उसे वाकीद दी गई थी, उसका 
श्रुव झतरश पालन किया। मराठों ओर निमाम के साथ कॉनदालिस 
[पे लिए दोस्ती कर ली थी। सन्‌ १७५९८ में मरादों ने सिजाम ने चद्ध 
"३ पे छह में उसका बहुत सा नुकसान किया । उस आदत्तर पर 
की उसे शोर ने नहीं माना | इस 


शक: 
छान था दह केस हां गया। इसके 


८८ हिदी-शात्होपयोगी भारतवर्ष । 


“लिए शोर को बहुत दोप दिया जाता है । परन्तु उसने संकल्प कर लिया था 
फि, जब तक अपने राज्य में स्वस्थता हे तव तक हम दूसरे के व्यवहार में 
“नहीं पड़ेंगे । 

उसके जमाने में दो बातें स्मरणीय हैः-- 

(१) बंगाल की फीज का असन्तोष:-हिन्दुस्थान की फोज दो मालिकों 
की थी, कुछ पलगनें कम्पनी की थी ओर कुछ सास विलायत सरकार की थी! 
कम्पनी की पलटनें कम करके सरकार की पलदनें बढाने की ओर अधिकारियों 
का ध्यान अधिक रहता था । इसके सिवा अन्य महकमों के नोकरों को अपेक्षा 
फोजी नोकरों की तनसाह कम थी । कम्पर्नी की फोज के नोकरों ने अपनी 
तनख॒हिं बढाने के लिए अर्जी दी । उसे कचूल न करने पर गदर करने की 
धमकी दी । शोर ने आबचंर कॉम्मी की मदद से यह बलवा शान्त किया । 

२ अवध के वजार का मामछा:--अवध के नवाद्र आसफुदोला ने 
अँगरेजों की सहायक सेना अपने राज्य में रखी, उसका सालाना सर्च पोन 
करोड रुपया उसे देना पडता था । वजीर बार बार विनती करता रहता था 
कि, यह फोज निकाल ली जाय अथवा बिलकुछ कम कर दी जाय । कॉन॑- 
वालिस ने वजीर को, राज्य का अच्छा बन्दोबस्त रखने के लिए, आज्ञा देकर 
२५ लाख का खर्च कम कर दिया था । यह वजीर दुर्व्यसनी था । वह सच 
१७९७ में मर गया। बाद को उसके दासीपुत्र वजीर॒अली को पहले ऑगरेजों 
ने नवाब मुकरर किया । वह भी दुब्येसनी निकला, इस लिए उसे पदच्युत 
करके आसुफ के भाई सआदुतअली को वह पद दिया गया । उस समय 
अँगरेजों ने सआदूतअली के साथ एक नवीन सुलह की । उसमें फोज का 
खर्च फिर ७६ लाख कर दिया ओर फोज के रहने के लिए इलाहाबाद का 
किला अपनी तरफ ले लिया, ( १७९८ ) इस नवीन प्रबन्ध से वजीरअली को 
“बहुत क्रोध आया ओर बादुकी उसने गद्र कर के बहुत उपद्बरव किया ।_ 

६. पार्लिमेन्ट का वादूविवाद, ( सन्‌ [१७९३ ):-वॉरन हेल्टिंम्स के 
समय में कोंसिल और गवर्नर जनरल में झगडे हुए। वेसे झगड़े फिर से में - 
होने देने के लिए पालिमेन्ट ने यह कायदा बनाया कि, कोसिल की सलाह 


के विरुद्ध हक्‍म्त देने का अधिकार गवर्नर जनरल को रहना चाहिए 
(सन्‌ १७८७ ) | गवर्नर जब कारबार के विषय में जवाबदार ६ तब उसे 
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रेसा अधिकार होना ही चाहिए । यह अधिकार मिलने ही पर कॉर्नवालिस ने 
गदनेर जनरल का पद स्वीकार किया 


सन्‌ १७८८ में डेक्केरेट्टी ऐक्ट नामक कायदा पार्लिमेन्ट ने बगाया । और 
निश्वय हुआ कि, सरकार चाहे जो राज्यप्रबन्ध करे, कम्पनी उसमें विप्न न डाले |: 

रेचलेटिंग ऐक्ट से यह निम्बव हुआ था कि, पाति बसि वर्ष में कम्पनी कै 
सनद्‌ की मियाद्‌ बडाई जायगी । उसके अनुसार सन्‌ १७९३ में सनद्‌ की 
मिव्द्‌ बढ़ाते समय बड़े जोर शोर का वाद्‌ हुआ । कम्पनी के सिवाब हिन्दु- 
स्थान से व्यापार करने की किसी को परवानगी न थी। परन्तु इस बार इस 
शर्त पर कम्पनी की सनद बीस वर्ष के लिए ओर बढ़ाई गई की, आठ हजार 
सेडी तक हिन्दुस्थान से चाहे जो व्यापार करे । इस विषय में अनेक लोगों ने 
अज किया था कि, हिन्दुस्थान में ईसाई धर्म की शिक्षा दे कर, उसके द्वारा 
लोगों को विद्यादान दिया जाव । परन्तु वे सूचनाएं इस कारण नापसन्द ठहरीं 
के, ऐसे छृत्यों से लोगों के मन दूपित होंगे । 

सन्‌ १७९८ में शोअर की म॒द्दत खतम होगई ओर वह विलायत चला गया 
बह्ां उस लॉर्ड देन्मनथ का खिताब मिला । 


पाठ छदवाँ. 





लॉडे देलस्ली । 

सन्‌ १७९८-१८०५। 
६, वेलुस्ली के समय की पारोश्थिति । ३, वेलस्ली की राजनीति । 
३. मैसूरवालों से चोथा चुद्ध । ४. सह्लयक सेना का अमल में लाना ।.. 
( अ ) कारण ओरें लेयारी । ( अ ) निजाम ओरे गायकवाड । 
( आ) संग्राम ठिपू का मृत्यु ( आ ) अवध का वजीर । 
( टापू की चाग्यता ५. राज्य जब्त करना। 
( ई ) मेंसूर का प्रचन्ध । ( अ ) तंजोर ( आ ) कर्नाटक । 
(3 ) मंसूर के रजा से सुलह । ६. प्रयाण ओर योग्यता । 
२. देदुस्छी के समय की पारिस्थितिः--सन्‌ १७८५ में फ्रांस देश में 
ख्ज्त 


जगन्ति हुई जोर सब बातों का उलट पुलठ हो गया। नेपोलियन बोनापार्द 


कप 


पक ओ 
मर 

किया 
मस्‌ 


इ) 
ई ) 
ड़) 


ट 


१९० दिदी-शालोपयोगी मारतवर्ष । 


'फांस देश का बादशाह हुआ, ओर उसने चूरप के राष्ट्रीं को पादाक्ान्त करना 
शुरू किया । वह अँगरेजों से द्वेप रखता था । वह समझता था कि, हिन्दुस्थान 
में इनकी सत्ता कम किये बिना यूरप में उनका महत्व कम नहीं हे सकता । 
गत पचास वर्षा में हिन्दुस्थान में अँगरेजों ने जो फ्रेंचो का परामव किया चह 
नेपोलियन के हृदय में चरम रहा था । ऐसी दशा में नेपोलियन ने हिन्द्रुस्थान 
के उन राष्ट्रों से सन्‍्धान लगाया, जो उस समय तक न्यनाविक जोर पकड़ कर 
पडिके रहे थे । टीपू सुठतान ओर अँगरेजों का बेर चुत बढ गद्या था ओर 
दीप प्रत्यक्ष रीति से नेपोलियन की मदद लेकर अँगरेजों से बदला लेने के 
विचार में था । इधर अंगरेजों ने निजाम को भी छोड दिया था, इस कारण 

उसने भी चोदह हजार फ्रेंच लोगों को नोकर रखकर सेना तेयार की । दूसरा 
बाजीराव पेशवा यद्यपि दुबल और चंचल स्वभाव का था, तथापि रणशुर्‌ 
सरदार सेंधिया के पास, फ्रेंचों-द्वारा कवायद सीसी हुईं बहुत सी फोज तेयार 
थी । दिल्ली के बादशाह का कारवार सेंधिया के हाथ में ही था | पेरोन नामक 
फ्रेंच सरदार उसका सेनापति था । वसे ही अफगानिस्तान के सुछतान जमान- 


शाह की ठीपू से दोस्ती थी, ओर ऐसी अफवा थी कि, वह भारत पर चढाई 
ऊरनेवाला है । इधर कलकत्ते में अँगरेजें के सजाने में रुपया न था, ओर फोज 


में फुट थी । इस प्रकार की सच अडचनों से घिरे रहने पर मी जिस पुरुष ने 

न्दुस्थान में, अँगरेजों का गिरता हुआ पक्ष संभाल कर, सब्र शत्चओं का नाश 
किया, ओर अपने राष्ट्र का स्वामित्व स्थापित किया; उसके वेय॑, चातुर्च ओर परसं- 
गावधान को जितनी घसंशा की जाय थोडी है । हिन्दुस्थानी राजाओं का परस्पर 
सम्बन्ध निश्चित न होने के कारण अँगरेज राजनीतिज्ञ जेसा मोका देसते थ 
चैसाही व्यवहार उनके साथ करते थे । वेल॒स्ली ने चह पद्ति तोड कर चह 
निश्यय किया कि, हिन्दु स्थान में अँगरेजों का सार्वभोमत्व दृढ रूप से स्थापित 
करना है, ओर सच राजाओं को अपनी अवीनता में लाना है। ऐसा हो उसने 


किया । इसी लिए वेलस्ली हिन्द॒स्थान में अँगरेजों का सार्वभोमता स्थापित 
करने के लिए विख्यात है । वेलस्ली ने जितनी काररवाइयां कीं उनमें क्रितनी 
- ही बातें राजकाजी पुरुषों के लिए ध्यान में रसने योग्य है। वें ये 


२. वेलसली को राजनीतिः 
(१ ) जो राजा स्नेह के नाते से अपने पंजे मे फँसने योग्य थे, उनके साथ 
-खैह के प्रस्ताव करके चेल॒घ्ली ने उनकी सहानभाति पाघ की; ओर जिनको उससे 


'+>- 


पाद छटठवॉ-लॉड वेल्स्ली । १९५ 


समज्ञा कि, ये आगे पीछे सिर उठायेंगे, उचका एकदम" बन्दीबस्त करने की 


उसने तेयारी को । ओर जो बिलकुल नामसात्र को थे उनके राज्य अगरेजा 
राज्य में मिला लिये । निजाम, गायकवाड और अवध का वजीर पहले पकार के 

विप, शिंदे, होछकर दूसरे प्रकार के थे, और तंजोर आदि के राजा तीसरे 
प्रकार के थे । परन्त वेलस्ली ने सब के साथ एकदम कार्रवाई करने का मौका 
नहीं आने दिया । उसने अलग अलग एक एक का बन्दावस्त किया । 

( २ ) परिस्थिति पहचान लेने पर, एकदम निश्चय करके, वह अपना विचार 
तरन्‍त हो अमल-में लाता था । । 

( ३ ) उसके नीचे जो मनुष्व थे उनकी योग्यता जानकर और उन पर पूर्ण 
भरोसा रसकर प्रसंग के अनुसार सब काम्त करने का उसने उन्हें पूर्ण अधिकार 
दिया । उसके समय में अनेक राज्यकार्यधुरंधर पुरुष प्रगट हुए । कनल क्लोज, 
माल्कम, हेव॑री, ऑर्थर वेलूस्ली, मनरो, लेक अगादि पुरुष इसी प्रकार के थे । 

(४ ) वेलस्ली ने “ सहायक सेना ” की पद्धति को जारी रखा । खास कर 
चही पद्धति हिन्दुस्थान में अंगरेजी राज्य स्थापित होने के लिए मुख्य कारण हुई 
है । चह बात पहले ही से प्रसिद्ध थी कि, यहां के लोग, यूरोपियन कवायद्‌ सिख॒० 
छाने पर युद्ध के लिए अत्यन्त उपयोगी निकलते है । इधर मुगल घादशाही का 
ऋास होने पर हिन्दुस्थान में अनेक स्वतंत्र सत्ताधीश उसन्त हुए; इस कारण 
उनके आपस में सदा झगड़े लगे रहते थे । ओर उन्हें फोज की जरूरत रहती 
थी। इस कारण क्ाइव के समय से नवीन फोजी तालीम देकर माड़े की फोज 
तेघार करने की चाल चल गई थी । बादको कवायद बाली फोज का सर्च देशी 
राजाओं से लेकर वॉरन हेस्टिंग्स ने उनकी मदद के लिए अपनी कौज देने का 

क्रम शुरू किया। परन्तु ऐसा करते हुए देशी राजाओं से लॉ वेलस्ट्री कुछ शर्ते 
टहाने लगा, आर उसने वह पढ्ाति एक तरफ से सब द्रवारों में अमल में ठाने का 
काम जारी किया। इसी काम को छोड हेस्टिगस ने आगे चछ कर सतम किया । 
दृशुत ये 
(१) चह सेना रखनेवालों को अँगरेजों की सार्दभीमता कब्ूछ करनी चाहिए. 
आए स्वयं ताबेदार के नाते से उनसे बर्ताव करना चाहिए । 
(९) देशी राजा त्यीय चालाबाढा एक दूसरे से युद्ध अथवा सुलह न करें ; 


ब्ज्सः 


नके शगई का जो फैसला अँगरेज करेंगे वही उन्हें मान्य होना चूएरिए ६ 


१९२ ौद्री-शालोपयोगी भारतवर्ष | 


द्र् 


(३) अँगरेजों के यूरोपियेन शत्रुओं को देशी राजा लोग अपने यहां नोकेर 
रखें, ओर उनसे किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखें । 2 

(४) सहायक सेना की तनखाह ठीक समय पर पहुँचने के लिए उसके सर्च मर 
को अपना मुल्क फॉज रसने वाला राजा अँगरेजों को सदा के लिए 
अलग कर दे । 

(५) अँगरेजों को. जहां जरूरत पड़े वहां ओर जब जरूरत; पड़े तब, वह फोज 
उनकी मदद के लिए दी जाय । 

इस प्रकार वेलस्ली सहायक सेना की पद्धति अमल में लाया । उसे अँगरेजी 
में * सब्सिडियरी सिस्टम ” कहते है । इससे फोज का खर्च बाहरही बाहर 
चलकर चाहे जितनी फोज अँगरेजों के द्वाथ में आ गई । उस पर युरोपियन 
अफसर रहते थे ओर उनंको वेतन भी अँगरेजों की ओर से मिलता था। इसी 
फोज के बल पर अंगरेजी राज्य की स्थापना हुईं बात महत्व की है ! 

३. सेछचरवारऊो से चौथा युद्ध, ( सच्‌ १७९९ ):-- 

( अ ) कारण और तियारीः:--फ्रेंचों की कारवाइयां चुछमजुला हो 
रही थीं। ऐसी दशा में गवर्नर जनरल ने ठीपू को नाश करके फ्रेंचों का 
हिन्द्स्थान से समुल उच्छेद करने की तेयारी जोर शोर से शुरू की । उसने 
अन्य राजाओं से मी संवान लगाया । निजाम टीपू को छोड कर अगरेजों में 
पे गया । सेंघिया ओर मभोंसलों के पास फ्रेंच सेना थी । वे अगरेजों में 
शामिल नहीं हुए । हां, पेशवा ने जरूर अँगरेजों को मदद देना स्वीकार किया । 
अफगानिस्तान में भी टीपू का संघान लगा था । युद्ध शुरू होते ही जमान- 
शाह पंजाब पर चढाई करनेवाला था । मॉरीशस ठापू से फ्रेंचों को सेना टीपू 
को मदद देने के लिए मंगलूर में आ उतरी । उस समच गवर्नर जनरल स्वयं 
मद्रास गया । जब टीपू ने देखा कि, युद्ध की तेयारी जारी है, तब उसने 
बाहर बाहर अँगरेजों से दोस्ती दिसलाई । पर उसे और भी बहुत सी मदद 
जाने की आशा थी; इस लिए वह समय टाल रहा था । वेल्स्ली ने चह दाद 
पहचान लिया और जनरल होरिस के अधिकार में बीस हजार फोज तथा 
दो सी तोपें दे कर उसे ठीपू पर रवाना किया । 

(आ ) संग्रामः--इस युद्ध में बहुत सी मुहिमें नहीं हुईं, ओर युद्ध भी 
अधिक दिनों तक नहीं चला | पहले पहल स्टुअर्ट के अधिकार में जो बम्वई 


पाठं छठवॉ-लॉड वेलस्ली । १९१३ 


की फीज थी, उत पर ठोपू ने हम्ला किया । पर उसमें उसीका परामव 


हुआ । बादकों उसने मद्रास की सेना पर हस्ला किया । मालवली में घढी 
भारी लड़ाई हुईं, ओर टीपू ने हवर खाई ( सन्‌ १७९५ ) | इस लड़ाई में गवर्नर 
जनरल के भाई ऑर्थर वेहस्ली ने अच्छा पराक्रम द्सिलाया | बाद को 
टीपू छोट आया । इतने ही में हेस्सि अपनी फोज बडी युक्ति से एकदुम 
श्रौरंगपट्टन के सामने छे आया । तब तो टीपू बहुतही भयभीत हुआ । ता. ६ 
ए॒प्रिल को हेरिस ने किला घेर लिया । जब तीन मई को अँगरेजों की तरफ 
का सामान झतम हो गया, तव एकदम लढाई करने के सिवा उन्हें ओर 


मार्गही न रहा । ऐसी दशा में जनरल बचेयर्ड लठाई की गजना करके आगे 


बड़ा । उस समय सात मिनट तक भचंकर लडाई हुई ओर अँगरेजों का झंडा 
किले पर जा छगा । एक घंटे में सब खतम होगया । बेल्स्ली राजमहल् में गया; 
पर टीपू नहीं देख पड़ा । किले के दूंढे फूठे भाग में शोर्य मे छडते लड़ते जखमी 
होकर वह मरा पड़ा था। दुसरे दिन उसे उसके बाप की कम में गाड़ा दिया । 
इस प्रकार मेसूर का राज्य अँगरेजों के हाथ लगा। 

(६ ) टीपू की योग्यताः-ठीपू ने १७ पर्ष राजकारबार किया ॥ 
उसका स्वभाव चंचल ओर उतावला था। नोकरों पर उसका भरोसा नहीं रहता' 
था। लोग. उससे घबड़ा गये थे 4 बाप ने तो उसे पागलही ठहराया था । लोगों 
को कर देकर मार डालने की घटनाएं सदृ। हुआ करती । तथापि वह श्र 
ओर महस्वाकांक्षी था । उसका मन था कि, एक नवीन धर्म स्थापित कर के' 
में उसका पेगम्बर बन । 

(६ ) सेसूर का प्रवन्च:--मराठें की मद॒द्‌ू समय पर नहीं पहुँची । वह 
आती, तो उन्हें भी मेसूर की बाद का हिस्सा मिला होता । जिस राजा को 
पहले हेंदर ने पदच्युत किया था, उसका नाती रूष्णाज वोडियार नामक 

. मौजूद था । करीब साठ छाख पेदाइप का आधा राज्य अँगरेजों ने उसे दिया 

| आर अपने मुल्क से मिला हुआ तीस लाख का मुल्के निजाम को दिया । दस 

. छाल का मुल्क पेशदा के हिस्से का अलंग रख लिया गया; पर बह जब पेशवह 
सेच लिया, तब निजाम कोर अँगरेजों ने बराबर वॉट लिया। टीपू की. 


आत्त को नए लात की पेंशन मुकरर कर के उसे वेलर में छाकर रखा । जिस | 


ण्ण्दसेये जी हुए उसे मेसूर को बॉट को सुलह कहते हे, ( सूद 
| 


१९०४ हिंदी-शालोपयोगी भारतवर्ष ॥ 


५७९५९ )। टीपू के होशियार दीवान पूर्णया को अँगरेजों ने कृष्णाज का 
दीवान नियत किया । पू्णया ने राजकाज अच्छी तरह से चलाया । 

(उ ) मैसूर के राजा स तह, ( सन्‌ १७९९ ):--इस तह की शर्ते ये 
हैं, (१ ) यह राज्य देनगी के तोर पर कृष्णणज को दिया जाता हे; ( २) 
राजा अँगरेजों की सहायक सेना अपने यहां रखे ओर उसप्तके सर्च के लिए 
तीस छास एपये दें; ( ३ ) यह सर्च जब समय पर न पहुँचे तब अँगरेजों को 
मुल्क अलग कर दे । 

४. सहायक सेना का असछ में छानाः--अ ) हिन्दुस्थान में 
ध्मातेही वेलस्ली ने निजाम के द्रचार से फ्रेंचों की फोज अलग कर के अपनी 
फ्रीज़ रख दी । इस काम में निजाम के दीवान मुसुरुस्मुल्क से उसे बहुत मदद 
मिली । निजाम के अँगरेजें। में मिल जाने के कारन ठीपू को जीतने का काम 
घहुत सहज होगया । 

' गवर्नर जनरल निजाम की तरह मराठे सरदारों से भो त्द्वायफ सेना रखने 
के विपय में सुलह करने का प्रयत्व कर रहा था । सन्त्‌ १८०३ में बाजीराव 
ने अँगरेजों से चसर की सुलह की । उसके कुछ महीने पहले चोदा के 
गायकवाड ने भी खंबात में अँगरेजें। से शुलह करके उनकी सहायक सेना 
अपने यहां रखी । गायकवाड ओर पेशवा में कमी मेल न था । 
सन्‌ १७६८ में जब दुमाजी गायकवाड ( दूसरा ) मर गया, तब उसके लड़के 
भोविन्द्राव, सयाजीराव; फत्तेसिंगराव ओर मानाजीराव गद्दी के लिए आपस में 
ख़गढ़ने लगे । नारायणराव पेशवा का जन होने पर फत्तेसिंग ओर सवाजीराव 
एक होकर राघोबा के पक्ष में मिल गये ओर गोवैन्द्राव पूना-द्रबार के पत् 
भें रहा । बाद को फत्तेसिंग ओर मानाजी के देहान्त होजाने पर सन्‌ १०५३ 
में गोविन्द्राव को गद्दी मिली ओर वह दक्षिण के बहुत से आदमियों को 
साथ लेकर बडेदे आया, ओर सात वर्ष राज्य कर के सन्‌ १८०० में परलोक 
सिघारा । उसके बाद उसका छडका आनन्द्राव गद्दी पर बेठा । वह बहुत 

इस लिए राजकारबार उसका छोठा भाई फत्तेतिंगराव देखता 


से 


पतुर ने था | 2८ चिस 2 | 2 ० 
था। उसके अनेक शत्रु थे । इसके सिवा स्वये उसको ही अरबी फोजडठ 
झ्रान करती थी। इस लिए उसने मार्च सन्‌ १८०२ में अँगरेजों से सहावक 
लेना की. सलह कर के उनकी मदद ली । इस प्रकार गायक्रवाइ झमरेजों के 


लावेदार, होगया .। 


पाठ छठवा-लाड्ड वेलस्ली । बदुज्‌ 


( आ ) अवध का वब्षीर:--वजीरअछी पदच्युत हुओ; परन्तु वह डुप' 


- तहीं बैठा । उसने गदर शुरू किया । उसे समझाने के लिए चेरी नामक साहब 


ऊँगेरेजों ने उसके पास भेजा; परन्तु वजीरअली ने भरे द्रबार में उसे 
था दसतरे अँगरेजों को जान से मरवा डाला । उससे अंगरेजों ने वजीरअर्ला 
को पक्रड़कर जन्मभर के लिए कर दिया, ( १८९९ ) । बाद. को अपध के 


. शाज्यमें अपनी सहायक सेना रखने का विचार गवनर जनरल ने सआदत- 
-अली से प्रकट किया । इस लिए सआदतअली का, अपनी फोज कम कर के 

. बिंदिश फोज का रझर्च देना पडा । बाद को सन्‌ १८०० में वजीरें का डेढ 
- करोड आमदनी का मुल्क लेकर वेलसस्‍्ली ने सहायक सेना बढाई ओर राज्य- 
अचन्ध अच्छी तरह चलाने के लिए वजीर से स्वीकारपन्न लिखवा लिया | 


छू. राज्ये। का जप्त करनाः--चह बात वेल्सली के अनेक कामों से 


अर 


अल 


तिद्ध होती है कि, वह चडा राजनीतिनिपुण था। सहायक सेना रखने के झगड़े 
मेँ न पड़ कर उसने अनेक राज्यों को अंगरेजी राज्य में मिला छिया । वे 
राज्य ये 2५ ««« ; 


( अ ) दंजोर, ( सन्‌ १७९५ ):--बरह राज्य शिवाजी के भाई व्यंकोजी 


मा 


ने स्थापित किया था । वास्तव में वह स्वतंत्र था । तथापि कनौठक का नवाब 


मुह्म्मद्अली, बादशाह के तरफ से, उस पर अपना हक बतलाता था | तंजोरं 
इग राजा उसे कर देकर संतुष्ट रखता था । तंजीर पर चढाई करने के लिए 
अद्रास सरकार ने कई बार लबाव को मदद दी थी । सन्‌ १७७५१ में भद्‌- 
रास सरकार ने वह राज्य ले छिया । परनन्‍त डायरेक्टर्स को चह काम पसन्द 
नहीं आया, इस लिए सन्‌ १७७६ में तुलूजाजी को वह राज्य फिर लौदा 
दिया । उस समय अगरेजों ने उसके पास सहायक सेना रखकर ३२७७ 


'गदें ले लिये ओर उत्तते चह ठहराव' कर लिया कि, वह अमरेजों के 


दिह्दू कभी न चढ़े । तुलजाजी सन्‌ १७८७ में मर गया । उसके बाद 
संसेजी नामक उसके लड़ के का दत्तविधान अँगरेजों ने अशात्र निश्चित 
किया आए तुलजाजी के भाई अमरसिंह को गद्टीो पर बठाया । अमरसिंह का 
कारडर ठाक तार से ने चलता था । इधर सरफोर्जीनें अपना दत्तविधान सशास्त 
ह्हान का प्यल शुद्ध किया । अन्त में सन्‌ १७९५ में अँगरेजों ने अमरसिह को 
उह्डत करके सरकाजी का हक ऋबूल क्रिया; पर इसका राज्य अपने सज्य मे 
लाइड पइक-पचमाश पढावए, पेंशन के वेज पर, राजा को देना स्थिर क्लिया | 


| 


१९६ छिदी शालोपयोगी भारतवर्ष । 


श ७ ईद ह्‌ कक फ्रेंचोक: न 
(आ ) कनाटक, ( सन्‌ १८०१ ):--सन्‌ १७५४ में अंगरेज ओर फ्रेंचोंक 
तह से मुहम्मद अली कर्नाठक का नवाब ठहरा ओर सन्‌ १७६३ की पेरिस की 





सुंलह से वह कायम हुआ | बाद को राज्य-फारवार के सम्बन्ध में अँगरेजों से 
उसके अनेक झगड़े हुए । मुह्मदुअली सन्‌ १७९५ में मर गया, ओर उसका 


लड़का उमदतुलउमरा नवाच छुआ । वे दोनों बहुत कर्जी हो गये थे । मेसूर का 
राज्य अँगरेजों के हाथ में आने पर चह मालूम हुआ कि, दोनों नंवाबों का टीपू - 
सुलतान से गुप्त पत्रव्यवहार होरहा था, ओरे उसमें वे नवाच जा मिलना चाहने 
थे । उमदतुलूडमरा सन्‌ १८०१ में मर गया । वेल्स्ली ने उत्तके वारिस को 
पेंशन देकर राज्य जघ कर लिया । 


देख पड़ती हैं । अँगरजों के सचे शत्रु मरादे ही थे, जो कि, उन्हें हिन्दुस्थान 
हस्तगत न करने देते थे | वे केवल प्रवलद्दी न थे; किन्तु वे अपने को मारत- 


वर्ष के स्वामी समझने लगे थे, ओर उनके पास फ्रेंच फोज की उत्तम भरती थी। 
ऐसे मराठों को वेलस्ली ने तोन महीने में जीत कर भारत में अंगरेजों की सा्व- 
सौम सत्ता स्थापित की । इस युद्द का वर्णन मराठों के भाग में आ गया है । 


चेलुस्ली ने भारत के बाहरवाले राज्यों से अँगरेजों का स्नेहसम्बन्ध करने का 


प्रयत्न किया । देश में सत्ता स्थापित होते ही सरूद का बन्दोचस्त करना पहला 
काम है । उसके लिये वेल॒स्ली ने ईरान को वकीछ भेजा । उसका वृत्तान्त+--- 


ईरान से साल्कम की विकालत (सन्‌ १८०० ):--अहमदशाह दुरोनी के 
वाद उसका लड़का तेम्‌रशाह अफगानिस्तान में राज्य करता था। बादको लेमू-- 
एक लड़का जमानशाह, हिन्दुस्थान में मुसस्मानेों को प्रचलता फिरसे स्थापित 
करने के लिए, भारत पर चढाई करने की तेचारी कर रहा था | टीपू सलतान से 
उनका पत्रव्यवद्वर जारी था। अवध के चजीर की सहायक सेना इस आवार से 
चढाई गईं थी कि, कहीं मोका पाकर चह भी टीपू में न मिल जाय । इतने ही में 
फ्रेंचों का बादुशाह नेपोलियन एशियासण्ड में पेठा ओर जान पढ़ता था की. 
इरान के बादशाह से संधान लगा कर वह हिन्दुस्थान पर आने हो वाला है। 
उसको रोकने के लिए गव्द्नर जनरल ने सर जॉन माल्कम को इरान के शाह के 
पास वकील के बतोर भेजा । उसने शाह से इस प्रकार सुलह कर लीः-- 


पाठ छठपां-छाड वेल्सली |. १९७ 


(१) शाह फ्रेंच लोगों को ईरान से निकाल दे, ओर भारत पर चडाई करने में 
“उन्हें मदद न दे। (२) ईरान का सब) व्यापर अँगरेजों से किया जाय। 
“यरन्‍त इस सलह का बद्॒तसा उपयोग नहीं हुआ । है 

बेलस्ली का राज्य-प्रवन्ध उस समय बिलायत में पसन्द नहीं हुआ । टीपू 
का राज्य जीतने पर उसे शाबासी जरूर मिली, परंतु आगे के अनेक कामी मे 

हापरेक्‍्ट्रों की ओर से उसे दोप दिया गया । वह सहन न होने से उसने 
१८०३ में अपने काम से इस्तीफा दिया; परन्तु वह विलायत में मंजूर नहीं 
हइआ, ओर सन्‌ १८०३ में एक वर्ष ओर कारबार देखने के लिये हुक्म हुआ | 
बादको जब वह मराठों के क्षगड़े में पडा, तब विलायत में अत्वन्तों अस्वस्वता 
उतन्म हुई । स्गलेंड के छोग उस समय नेपोलियन की धाक से घबडा गये थे 


इस लिए वित्ययत सरकार को यह डर लगा की पेलस्ली की काररवाइयों से 
संकद चढतेह्ी जायेंगे । इसी कारण सनू १८०५ में विछायत सरकार ने झसे 
'छीटा छिया, आए उसकी जगह पर पहले के वृद्ध, शान्तिप्रेय तथा' अनुभवी , 
राजनीतिज्न कॉर्नवालिस को भेजा | विलावत में वेलस्ली के अन्चायी कारबार 
, के विषय में १९५ के विरुद्ध ९२८ मत आये । इस लिए कोर्ट ऑफ ओप्राच- - 
वर्स ने उसे उसका प्रायश्रित्त धमकी के रूप में दिया | बाद को तीस वर्ष में 
लोगों ने उसकी रची कर्तत्वशक्ति पहचानों । तब उसके विपय का पहला 
डहराव रद हुआ आर यह पास हुआ क्रिः-- अँगरेजी राज्य का सम्मात 
रसकर उसने उसका लाम किया ॥” इस पर वेल्स्ली को दो लाख रुपये इनाम 
मिले, ओर इंडिया हाउस में उसकी प्रस्तर-मूर्ति प्रतिष्ठित की गईं ।, 

वेरृस्ली के और भी स्मरणीय रूत्व है ।. उसने व्यापार का निर्बन्ध तोड़ 
हाल्ने का पथत्न किया। हिन्दस्थान में नोकरी पर आनेवाले यरोपियनों के 
छडकों के लिए कलकत्े में उसने एक विद्यालय स्थापित किया, पर उसे 
चहुत उ्च का काम समझ कर, डायरेक्टरों ने बन्द कर दिया, और उसका 
जगह हन्लड हा में हांलवग नामक स्थान में एक पाठशाला सोल कर यह 


मश्यय किया कि हन्दुस्थान में जो छोग नोकरी के लिए जायें, वे वहीं पढें [| 
वल्स्त्ा न न्याय का प्रबन्ध भी कछ टोक किया | 


दतनदालिस जोलाई ननू १८०५ में आया । वह हिन्दुस्थान में शान्ति 
ज्थापित करने के लिए उत्तर ओर जा रहा था; परन्‍त ५ अक्टबर को गाजीपर 
हलक डुह्वस्त गया । सब भर जॉर्ज वार्लो गबर्नर जनरढ् नियत किया गया | 





१९८ छिदी-शालोपयोगी ,भारतवप॑ । 


पाठ सातवां । 





वार्लो, मिंटो ओर हेस्टिंग्स । 
सन्‌ १८०५-१८२०। 


१. श्र जॉर्ज बालों । ५. नेपाल से युद्ध ( अ ) पृव॑षूत्तान्त ७ 
२, लोर्ड मिंटों । रणजीतसिंह से सुटह |. (आ) कारण, (३) पहली मुहिम ( 
३. पार्लिमेट का वादविवाद । ( ई ) दूसरी मुहिम 


5 


टॉर्ड हृंस्टिंग्ज्‌ 

१. सर जॉर्ज बालों, (सन्‌ १८०५-०६ )--इसने शान्तिही की पद्धदि 
शुरू की, ओर जो युद्ध जारी थे उन्हें एकद्म बन्द करके सुलह कर ली। यह 
हाल मराठों के भाग में आया हे, इसके समय की भस्तिद्ध बात वेलोर का 
सिपाहियों का दंगा है, ( १० जुलई सन्‌ १८०६ ) । दीपू के कुटुम्ची चेलोर में 
थे | उनकी रखवाली के लिए १५०० हिन्दुस्थानी ओर कुछ युरोप्यिन 
फसेपाही थे । मद्रास की सेना के सिपाहियों को कुछ नवीन पोशाक और 
लोपियां दी गईं, तथा इस पकार के कुछ नियम बनाये गद्ये कि वे मस्तक मे 
चन्दन न लगावे ओर दाडियां रखावे । इस कारण उनके मन शक्षुब्च हुए । 
एक दिन संबेरें ही जब कि अफसर लोग सो रहे थे । बेलोर में उन पर 
हिदुस्थानी सिषाहियों। ने गोलियां चलाई ओर मैसूर का निशान किले पर लगा | 


दिया । अकाटठ में यह सबर पहुंचने पर कर्नल जिंलेप्सी फोज लेकर आदा + 


कि। 


उसने बलवा शान्त करके दीपू के आदामियों को कलकत्ते भेज दिया ॥ इस 


घटना से मद्रास के गवर्नर लॉ्ड विलियम चेंटिक को दोष दिया गया और 
वह नोकरी स्रे उतार दिया गया । तंथाँ उसकी जगह मद्रास में बालों नियत 
फिया गया ओर बोई आफ कंदोल सभा का अध्यक्ष लॉर्ड मिंयो गवर्नर जगस्क 
मुकईर होकर पिलायत से आया, ( जुलाई घ्ननू १८०७ ) | 

२. छॉर्ड मिंटों, ( सन्‌ १८०७-१३ ):--मिंठो को यह ताकीद कर दी 
गईं थी के शांति रखकर राज्य-प्रबन्ध करना चाहिए । उसने अपने राष्ट्र का 
गोरव कम नहीं होने दिया ओर उस नियम का पालन भी किया । उसने मारटः 
की सरहद मजबूद करने का इस प्रकार प्रयलत किया;--- 
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रणजातातिंह से खुलहः--पंजाब में सिक्स छोग स्वतंत्रता से रहते थे । 
उनका पहले का वृत्तान्त मुगलों के इतिहास में आया है ( भाग ९ पा5 $ 
पू. ७८ पर " सिखलोगों के झगड़े” देखो ) । अफगानिस्तान के . पथल 
घादशाह छहमद्शाह दुर्गनी ने पंजाब प्रान्त जीत लिया था। पर उसके मरने 
प्र अफगान छोगों में झगड़े छगें, तव सिक्स छोगों ने पंजाब पर फिर अपना 
अविकार कर लिया । पंजाब में सिक्सों के छोटे छोदे स्वतंत्र राज्य थे । उनमें 
आपस के झगड़े लगे रहते थे । चतुरसिंह नामक एक राजा ने ये सब राज्य 
एकत्र करने का प्रथल्ल किया। इसके लडके महासीह ने इस काम में चंह्त 
सफलता प्राप्त की । उसने छोटे छोंठे सिक्स राजाओं का एक मंडछ बनाया । 
अन्त में महासिंह के छडके रणजीतसिंह ने अपने शोर्य ओर चातुर्य से सब 
सिक्स राजाओं को मिलाकर स्वयं उनका मुखिया बना । तथावि सैतरूज 
नदी के पूर्व ओर जो सिक्ख राज्य थे उन्होंने रणजीतसिंह को अधीनता नहीं 
स्वीकार की । रणजीतासिंह बहुत चाहता था कि पूर्व ओर चमुना नदी तक 
अपना राज्य बढादें । सतलज नर्दाके पूर्च ओर नाभा और पटियाला की / 
रिवासतों में एक झगड़ा छगा। उसे मिटाने के लिए सन्‌ १८०७ में रणजीत- 
हिंह सदछूज पार आया, ओरें सरहिन्द्भान्त से उसने कर बसृल किया । उस 
समय उन रियासतों ने अँगरेजों से मदद मांगी । मुख्य प्रश्न यह था कि 
रफणर्जातर्तेंह के राज्य की सीमा सतलज नदी हो या यमुना नदी हो ? ऐसे 
अवसर पर गवर्नर जनरल ने कुछ समय के लिए अपनी तव्श्वता छोड कर 
मेबकाफ नामक एक चतुर साहब को रणजीतासिंह से चातचीत करने के 
लिए भेजा, ओर साथ में कुछ फोज भी दी की, जिससे मोंका पड़ने पर 
काम आये । रणजीतर्सेंह के पास जाने पर. मेटकाफ को अनेक कठिनाइयां 
पडी । उन सब से बच कर ता २० एप्रिक सन्‌ १८०९ को अमृतसर में - 
उसने रगज विद ते के कं । उसमें निश्चय छुआ की रणजीतसिंह सतकूज 
पार व आदे | अंगरेजों ने ल में फांज की २ बस 
अपनी फॉज रख दी । बे गतसिर गदर हल. 3 ले हनी 
+ रस सुल राघर पाछन किया ! 


मिट थे माउंट खहुआट एल्फिन्ध्न को अफगानिस्तान में और सर जान 
माल की इंरान में वकीछ के तोर पर भेजा; पर उनसे कुछ बहत लाभ 
नहीं दुआ । ० १ 


३०० हि्दी-शालोपयोगी भारतवर्ष । 


इस शासनकाल में ययपि भारत में शान्ति थी, तथापि पोर्चगीज ओर इच 
आदि छोगों से समुद्र पर लॉर्ड मिन्ठो नें कई संग्राम किये । जावनकोर राज्य 
में फूछ दंगा होने के कारण वह्चं का कारबार अँगरेंज सरकार ने कुछ दिनो. 
के लिए अपने हाथ में ले लिया | इधर मद्रास में यूरोपियन फोज में असन्तोप 
के कारण गदर हुआ । उसे वहाँ के गवनर बालों ने देशी सिपाहियों की मदद 
से शान्त किया । | 

है, पारलिमेन्द का वादविवादः--सन्‌ १८१३ मे कंपनी की सनद्र की 
बीस वर्ष को मियाद सतम होगई । इसके वाद नवीन सनद्‌ देते समय बहु 
सा महत्व-पूर्ण वाद हुआ। अर्थशास्र पर नवीन अंथरचना आर चना होने 
के कारण उस समय चह मत चढ़ रहा था कि, व्यापार में कोई मतिचंध न 
रहें । इस लिए छोगों ने पाहिमेन्ट में यह आम्रह क्रिया कि, कंपनी के ब्याशर 
का जो दटेका हैं वह बन्द किया जाय | विलायत का मुख्य प्रधान लोड केसल- 
शैंग कंपनी के विरुद्ध था। कंपनी का कथन था +के, हिन्दुस्‍्थान में जीता 
हुआ मुल्क हमारा है; वहां का व्यापार, हम जेसा चाहेंगे वेसा जारी रखेंगे, ओरे 
हम्गरी मदद विना हिन्दुस्थान का कारबार ठीक डीक नहीं चल सकता 
परन्तु इस कथन का प्रधानमंडल ने संप्रमाण खंडन कर डाला । इस घकार 
धार महीने के वादविवाद से नीचे लिखी हुईं बातें स्थिर हुई । ( १) कम्पनी 
की सनद और बीस वर्ष के लिए बढाई जाय । फोज तथा अन्य विशार्गों के 
सब नौकर नियत करने का अधिकार कम्पनी की तरफ रहे । ( २ ) हिन्दुस्थान 
में बांहे जो व्यापार करे; परन्तु चीन देश में कम्पनी को छोड़कर दूसरा कोई 
थ्यापार न करे । ; 

सन्‌ १८१३ में निश्चय हुआ कि, भारत में ईसाई घर्म का प्रचार किया 
जाय और कलकते में घर्मपीठ पर एक विशप मुकरर किया गया । 

सन्‌ १८१३ में मिंटो की मुद्ुत खतम हुई ओर लाई हेस्टिंग्स को गवर्नर 
जनरछ का काम दिया गया। मिंठों का राज्य-प्रचन्ध सब प्रकार से प्रश॑- 
सनीय दुआ ; रु 

8. लॉर्ड हेस्टिंग्स, ( सन्‌ १८१४-२२ ):--यह साहब अनुभवी ओर 
वयोघूद्ध था | जब वह विलायत में था, तब उसका यही मत था कि, राज्य- 
वृद्धि के लोग से हिन्दुस्थाव के राजाओं पर अँगरेजों को शत ने उठाना चाहिए 


पाठ सातवां-चार्छों, मिंयो ओर हेस्टिग्स । २० ९ 


बेल्स्ली की अन्याययक्त. काररवाइयें के लिय हेलछिंग्स ने उसकी निन्‍्दा की 
थी, और जब वह भारत के लिए चलने छगा था तब उसने शांतिमंग न करने 
का निश्वव किया था। पर यहां अनिे पर उसके मत बदल गये, ओर वे 
इतने बदल गये कि हिन्दुस्थान में राज्यपृद्धि के सम्बन्ध में जिन चार 
राजनीतिज्ञों के नाम प्रमस॒ हैं, उनमें से एक हेस्टिंग्स भी है। इस गवनेर 
जनरह ने प्रजाहित के (लिए दो याद रखने लायक चातें कीं; (१) हिन्दु” 
स्थान के लोगों को विद्यादान देने के लिए उसने देशी शिक्षण की शालाएं 
'ग्थापित की, ओर (२) छापेखाने तथा समाचारपन्नों को उत्तेजन दे कर, चाहे 
जो विषय प्रकाशित करने के लिए उसने आज्ञा दी । 

लॉ हेस्टिंग्सू का शासनकाल चुद्ढों से भरा हुआ है । पिंडारियों ओर मराठों से 
चुट्ट करके वेलुस्छी का अधूरा काम उसने पूरा किया । इन चुद्धीं का वृत्तान्त 
मराठों के भाग में आ गया है भाग ३ पाठ १३ देखो । उनके सिवा उसने एक 
ओर मी चुद्ध किया । 

०. नेपाल से युद्ध, ( सन्‌ १८१४-१६ ) | (अ ) पूर्ववृत्तान्त:--हिन्दु- 
स्थान के उत्तर में हिमालय के दक्षिणी उतार पर॒ नेपाल नाम का एक उपजाक 
पान्‍त है। आठवें शतक से जब भारत में वेदिक धर्म की प्रवृत्ति होने छपी तथ 
दोदू धम को पूर्ठ ओर उत्तर की तरफ हटना पड़ा; इस लिए बौद्ध लोग गंगा- 
यमुना के किनारे के मठ छोड कर, सूश्टिसोदर्य से सुशोमित- नेपाल के उत्तरी 
पहाड़ों में जा रहे । तिब्बत में लासा नामक स्थान उस धर्म का मुलस्थान बन 
गया । नेपल के दक्षिण ओर से अति विस्तीर्ण अरण्य है, उसके आगे एक 
दुलइल का बड़ा मेदान है । इस मेद्दान को तराई कहते हैं। नेपाल में मुसल्मानोंकी 
दस्ती नहीं है । वहां पहले छोटे छोटे राज्य थे । आठवें शतक में ये सब राज्य 
नए होकर उनमें से तीन राज्य पवल हुए। उनमें भी काठमांडू का राजा सच में 
मुख्य था। उसीको ईंस्ड इंडिया कम्पनी नेपोल का नेवार राजा कहती थी ॥+ ये 
नपार लोग सेती आर व्यापार करके अपना गजर करते थे । ईस्ट इंडिया कन्प- 
नीका भी नपाल से चहुत सा व्यापार हेता था । कम्पनी के व्यापारी तिब्चत से 
चगाछे में सोना लाते थे । काम्मीर में गोरसा नाम के राजपृत जाद्नि 
द्ेः उन्होंने सन्‌ ३७६७ में राज्य ओर द्रव्य के 


दे; रणशर छोग रहते थे | ४ 
दाद से नेषाद पर चढाई की । दे दूसरे राजपूर्तों के समानही हिन्द थे । गोर- 


भ्ण्ये दिदौ-शालोपयोगी भारतवर्न । 


ख्वोने जब काठमांडू के राजा को जेर किया तच उसने अँगरेजों से मदद मांगी । 
गवर्नर जनरल ने कुछ फोज रवाना की; पर जब उसे तराई ने बरसात के : 
कारण मार्ग न मिला तब बहुत लोग तो बीमार होकर मर गेये, ओर चहुतों को 
लौट आना पडा । पृथुनारायण नामक गोरखों का रणशूर सरदार था। उसे सब 
लोग महाराज कहते; ओर उसके सरदारों को मारदार कहते थे । अपने साह्‌«: 
दारों की मदद से पृथनारायण ने नेपाल प्रान्त्त जीत लिया, ओर नेवार राजा 
वथा प्रमुख लोगों को कत्तल करके सब राज्य भारदारों को बाद दिया, ओर 
स्वयं काटमांडू में राज्य करने छगा । राजकाज में राजा को मदद करनें के लिए * 
भारदार लोगों की एक कोन्सिल रहती थी; इस कारण नेपाल का राज्य-प्रवन्ध 
एक प्रकार से लोगों ही के हाथ में था । इसके सिवा नेपाल में बारा हजार फोज 
हमेशा रहा करती थी । ओर वह हर साल बदलती रहती थी । तीन वर्ष बाद , 
यही लोग फिर काम पर आते थे ।.इस लिए बारा हजार को तनसाह देकर ३६ 
हजार फोज सदा तेयार रखी जाती । जिस प्रकार हमारे यहां दशहरा का त्योहार 
होता है, उसी प्रकार उनके यहां पंजानी नामक त्योहार बड़े घरमधाम से होता । 
नर्वीन फौज उसी दिन रखी जाती, ओर सब सरकारी पुराने कर्मचारी बदल 
कर नर्वान नियत करनेका काम मी उसी दिन होता । सारांश, सात महाराजकी “ 
छोड कर प्राति वर्ष सच कुछ बदुलत्य रहता । यह राज्यपद्धाते विशेष ब्यान देने 
योग्य है । पूर्वीय देशों में सरदार लोगों की सम्माते से राज्य चलाने की पद्धति 
सिर्फ इसी देश में पाई जाती है । 
सन्‌ १७७५१ में पथुनारायण परलोक सिधारा | चार वर्ष बाद उसका बडा 
पुत्र भी मर गया, तब उसके छोटे छड़के रणबहादुर को छोगों ने गद्दी पर 
'औैठाया, और उसके चाचा को उसका संरक्षक नियत किया । इस चाचा के 
मन में आया कि, राज्य का प्रबन्ध अपने हाथ में आ जाना चाहिए। इसी 
लिए उसने रणबहादुर को कई बुरे व्यसनोंपमें फैसा दिया । इस समय गोरा 
' कोन काश्मीर, भूटान, शिकम, तिब्बत आदि प्रान्तों पर चढाइयां करने में 
फेसी हुई थी । इन लोगों ने लासा के पविन्न मन्दिर को लूट लिया, इस कारण 
चीन के राजा ने क्रोध में आकर ७० हजार फोज नेपाल पर मेजी। 
तब घबड़ा कर गोरखों ने अँगरेजों से मदद माँगी । लेकिन उस समय 
शंगरेज ओर गोरजों में व्यापारविषयक स्पर्धा जारी थी; इस लिए अँगरेजों 


पाठ सातवां-वार्लों, मिंठो आर हेस्टेंग्स । .. २३०४ 


उन्हें मदद नहीं दी । चीन की फौज ने गोरसों को जेर किया ओर भतिवर्ष 
कर लेना निम्बव कर के छोद गई । बादको रणबहादुर ने अपने “चाचा को 

कर के सारा राज्यकारबार अपने हाथ में छे लिया, ( सन्‌ १७९५ ) | 
रणबहादुर अत्यन्त क्रूर था । उसे गोरखों ने, दामोद्र पांडे नामक चतुर 
सरदार की मदद से, काशी में निकाल दिया । 


जा | 


है 


॥ में छॉढ वेढ़्स्ली ने रणबहादुर का आच्छा सत्कार किया; ओर. 
सच के लिए बहत सा द्रव्य दिया, तथा उसके लिए एक होशियार अँगरेज 
कर दिया, ओर उसी अँगरेज को रणबहादुर की तरफ से बात चीत 
करने के लिए काठमांड के दरबार में भेजा ॥। काठमांडू के दरबार में जाकर 
वकील ने निवेदन किया कि, रणबहादुर को जो धन अँगरेजों ने दिया 
वह अदा कर दिया जाय ओर उसके लिए ठीक पेंशन नियत कर दो 
य। परन्तु इसका कुछ भी उपयोग नहीं हुआ । बाद को रणबहादुर नेपाछ 
लंड गधा ओर वहां उसका सुन हुआ । 


री ः 


पा दर 
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( आ ) मुद्ध के कारणः--गोरख्ा लोग अपने देश को हृद्‌ दक्षिण, 
दो तरफ बड़ाने लगे । यह कृत्य बन्द करमे के लिए गवनेर जनरल वालों 
आर मिन्‍्ते ने बहुत प्रयत्न किया; पर गोरखों ने वह काम बन्द नहीं किया ! 
शख्स को मालूम इआ कि, गत २५ वर्षों में गोरसों ने ब्रिटिश हद के 
२०० गांव अपने राज्य में मिला लिये । तब उसने फोज भेज कर पहले सतवल 

| ९ ले लिया। इस लिए नेपाल दरचार में उस समय इस वात का विचार शुरु: 
आ कि, अँगरेजों के साथ अब युद्ध करना चाहिए, या उनसे दोस्ती करनी 
पाहए। अन्त में चुद करनेही का विचार स्थिर हुआ, ओर. गोरसों की फीौज 
उलट पर चढ धाई । उन्हेंने वहां के अँगरेजी पुलिस हाकरिमों को और 
४८ लगी वश जान से मार डाला । ज्यॉही यह ख़बर हेस्टिंग्स को मादूम 

त्योंहे उतने चुद की तेचारी को, ओर (निश्वप हु्प कि, रेप्तक फ घ्यूछ्‌ 
हट चढ़ाई के लिए भेजी जायेँ। उनमें से जनररू जिलेप्सी सतलज नदी 
' ते, जनरल रुंड मृतवल पर, जनरल ऑक्टरलोीनी पश्चिम ओर से सिमलः 


। ४ आर जनरल माल काठमांडू पर गोरखों से सामना करने के लिए 
लिए जाय | धर 


ग्२्०४ स्दी-शालोपयोगी मारतवर् 


(३ ) पहिली मुहिस, ( सन *८१४-१५ )--जनरल जिलेप्सी ने 
ऋलुँग किले पर हम्ला किया । घीरे धीरे किला जीतने की हमेशा की चाल 
छोड़ कर उसने एकदम किले पर धावा क्िया। उसमें वह स्वयं गोली लः 
कर मारा गया और ७०० लोग जख्मी हुए । दिल्ली से मदद आने पर कर्मेल 
'मार्ले ने किला लेने का प्रवत्चत किया; पर उसके भी ६००७०० लोग काम 
आये, ओर वह् लोद गया । जनरल मॉर्डिल ने जयठक नामका शज्नञओं का 
थाना लेने का प्रबल्‍्न किया; पर वह सफल नहीं हुआ । बाद को जिलेप्तो 
की जगह में जनरल मार्टिडल की तनाती हुं; परन्तु उसने ठील की, इस लिए 
चयदपि किला हस्तगत होगवा; तथापि उसका कुछ उपयोग नहीं हुआ | चुड 
की दुकडी का भी वही झल हुआ । जनरल मर्ले तो बिलकुलही कमजोर 
विक्का । बास्तव में उसे काठमांडू पर हम्ला करना था; पर वह स्वस्थ पढा 
रहा; इस लिए शत्रुओं ने उसकी सारी सेना नट्ट कर के तोपें आदि सभ 
सामान छीन लिया । उसकी मद॒द के लिये ओर भी फोज आईं; पर उसका 
भी कोई उपयोग न हुआ । अन्त में सन्‌ १८१६ की १० फरवरी को वह 
चूपचाप अकेले ही घोड़े पर बेठ कर दानापुर को भग गया । हां, आक्टरलोनी 
“के दुकडी सिर्फ थोड़ा बहुत जब प्राप्त हुआ 4 सन्‌ १८२० के मई महीने में 
: उसने गोरसों के मालोन नामी मजबूत किले पर अपना अधिकार कर लिया। 
लब वच्च॑ का सरदार अमरासेंह काठमांडू को माग गया । 

(३ ) दूसरी सुहिस, (सत्‌ १८१६ ):--नेपाल कौ कोंसिल ने जब यह 
सुना कि, माल्तेन में अमरसिंह पराजित हुआ तब उसने तह करने का विचार 
“किया । इधर गवर्मर जनरल को भी विचार थां कि, वादग्रस्त परगने नेपाल 
'को देकर किसी तरफ से अपना पैर हटा लिया जाय; पर अमररिंह ने कच्चः 
के, इस प्रकार से तह करना अपने लिए अप्रतिष्ठा का कारण होगा । इस लिए; 
फिर युद्ध शुरू हुआ । अँगरेजों की ओर आक्टरलोनी भी फोज लेकर ठेढ 
राजधानी पर चढद्ध घाया । इस बार काठमांड से ५७० मील पर मकवानपूई: 
लामक मुकाम में गोरसखों की हार हुई, ओर दोनों में इस प्रकार की सलह हुई: 
६ सत्‌ १८१६ ) । (१ ) नेपाल दुक्लिण के वाद्म्स्त प्रदेश से अपदा हक 
अलग कर ले ओर आँगरेज लोग तराई प्रान्त का;अपना हक छोड दें; (२). 
स्कैंगरेजों का वकील नेपाल के द्रबार में रहे । 


पाठ आठवो-लॉड ऐमहर्स्ट । ३२०५: 


इस युद्ट से विविश राज्य को ये फायदे हुए | (१) नेपाल की तरफ अँगरेजी 
राज्य की हद ठहर जाने से नेपाली द्रबार के हिन्दुस्थान के झगड़े में पढने का: 
जो इर था वह मिट गया । (२) शूर गोरसे लोग अँगरेजों की फलवन में नोकरी 
» करने हगे। (१) जो कुछ पहाड़ी मुल्क अँगरेजों को मिला उसमें सिमला, मंझूरी 
ठंधोग, नेनीवाल झादि अनेक हवा खाने के स्थान अँगरेजों के हाथ में आ गये।. 





पाठ आठवाँ 


न्‍अलमललपसवन् चर फ ऋकमनकल_तबनकनक. 
छॉढे ऐम्हस्टे । 
सन्‌ १८६६-१८२८ | 
१ घिव्शि सत्ता के झपान्तर।. ३. पहिला बच्ची युद्ध, 
ह ( सन्‌ १८२५--२६ )। 

३, जाद छोगों से चुद्ूू ( १८२६ )।  (अ ) पूर्ववृत्त । (-आ ) कारण ६ 

(अ) पूर्वदृत्तान्त । (इ ) मुहिम ओर सुलह । 

( आं ) भरतपुर को लडाई।. ४: फुटकल । 

१. ब्रिटिश सत्ता फे रूपान्तरः--जनवरी सन्‌ १४२३ में लाई हेस्टिंग्स' 
विद्ायत चला गया । उसके बाद छॉर्ड ऐम्‌हस्ट गवनर जनरछ हुआ । जिस 
समय पृह आया उस समय चार्रो ओर शान्ति थी ।॥ लॉ हेस्टिंग्स के जमाने में 
शणडों का राज्य आँगरेजों के हाथ में चला गया था, ओर हिन्दुस्थान का बहुत 
ना भाग अंगरेजी छत्र के ही चीचे आयया था । यदि वह देखा जाय कि, 
हैदुस्थान अगरेजों वी सचा में किस किस क्रम से आया, तो जान पढ़ता 

क्क्नि यदि सन्‌ १७४४ में बिटिश सत्ता का आरंभ माना जाय, तो शुरू: 
के करोव दीस वर्षे तक ( १७४४-७७ ) बिविशि सत्ता यहां के अन्य 
जाजाओं से कम बलवान थी । वॉरन हेस्टिंग्न के समय से वह सत्ता उन 
#ाजाओं की सत्ता के यरावर हुई ! यह बराबरी की दशा करीब ३० वर्ष 
दी, ( सन्‌ ५७७४-१८०४ )। वेल्स्ली के समय से वह सत्ता सार्वमोम हो 
४। यह तरक्की कायम होने के लिए, ओर लडाई तथा घुमघाम के पे : 
*ै हुए कर रदाश्य शाम होने के लिए, जोर ५०-५५ दर्ष लगे (१८०४ १८५८) . 


हे 


3०६ दिदी-शालोपयोगी मारतवर्ष । 


इस अन्तिम समय में (१ ) मराठे, राजपूत ओर मुसलमान राजाओं पर विविश्ि 
सत्ता का अविकार अच्छी तरह जम गया । पर इसके सिवाय ( 5 ) सिंध के 
अमीर, चल्ली लोग, पंजाब के सिक्‍त, अफगान, आदि अनेक सरहदवाले राष्टो 
से अँगरेजों को झगड़े करने पड़े । इन झगड़ों से अंगरेजी राज्य की बाहरी 


ठीक ठाॉक ५400 तक द्वई जौ उसमें 56 मजचती आगई छः ३. 
सरहद ठीक ठोक निश्चित 68, आर उ सजसूुता आागइ ॥ सागश, इन 
कक चि में है 5. $००.> ४ 22७ आई पे लक" 
पचास दी में ये दा बात मुस्य हुइ कि, अव्वल ता राज्य स्थिर हां, आर 


सरहद मजचत होगई । चहसे, आगे जिन घड़ों का वर्णन जावेगा 
दूसरे सरहद्‌ मजबूत हागइ ॥ चह्धस, भाग जन चुद्धा के वन खावना, ड्डे 
सरहद सम्बन्धी 9 नस का यद्ध भी उन्हीं 35 3० 
“लासकर सरहद सम्बन्धी ह। नपाल का चुद्ध नी उन्हीं में से है 
० य्द्ध ्दुन्क  अ पूर्वव्वत्तान्त हः चंगाल न पक तम मिमी 
२. पहला चक्की सुद्ध, ( ऊ ) पूर्ववृत्तान्त:--वंगाल के पूर्व ओर उत्तर 
/ ५ ने अ हि फेला हआ, एक बड़ा कि बच 
से दक्षिण की प्र फेला हुआ, एक बड़ा चाकाना अदहुंश हू | 
सज्क लिप, 3०. इसमें ऐरावती रे नदी जल कम की. कर किनारे अल लय 7 ८ मनन 
मुल्क कंहते है ॥। उसम एरावता नद्ठां चह्ता ६ | उसके किनारे का प्रद३ 


उपजाऊ है । उत्तर ओर के माग को ऊपर का बह्मा ओर दक्षियों भाग को 





गोरा है। वे बोह्॒धर्मी हैं। पहले वे वेदिक धमे का पालन करनेवाले हिन्दू * 
थे। उसमें जांतिभेद, वालविचाह ओर पड़दा नहीं है 
के पुरुष है । व्यवह्ा ओर बाजार आदि के 
धर्म पर उनकी श्रद्धा हे। पत्वेक गाँव में कमसे कम एक बृद्ध का मन्दिर 
उसीसे मिला हुआ विद्यामठ अवश्य रहता है । 

बह्म में पहले छोटे छोटे राज्य कई थे। उत्तर की ओर वाले झादा के 
जोद्धर्मी छोगों का दुक्षिण के पेगू घान्तवाले तालेम लोगों से सदा झगड़े 
बना रहता था। चीन ओर श्याम के राजा सदा इस देश पर चडाई 
करते रहते । सोलहवें शतक में गोवा की तरफ से बहुत से पोर्चगीज लोग बच्चा 
में गये ओर वह उन्होंने फोज में नोकरी की । उत्ती शतक में बार्चात नोग 





है. “हु हहप“ग ०7% आई 
लामक एक श्र पुदधच प्रगट हुआ। उसने बअह्या का आहुत सा साग जादकर 
|ए धिकार हु कर लिया करीच 555 जन बाद, घउः 2. 35 
ऊपने आंधेकार म॑ कर लिया ॥ उसके कराम दा सा व बाद, खय्यत्‌ सल 
पक करीब ऊ्फ प्र ञ्र मक ञ्ो न्न् हक परु्य 572० द््झा अं |न्‍भ हदादा 
१७५७० मठ करोब, सलान्परा नानक आर अ्धा पुरुष ससिट्‌ हुआ । उलतये काझा . 
शान्त को पौग के तालीन लोगों से छडाचा ओर पींग सहिति सारा परान्ल जीतकर 
आन्त का पायू का तालाब लागा स इुडचा आर पाग साहत साश प्रातन्त ऊतक 
६००. | ट्प 
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पपना स्वतंत्र राज्य स्थारित किया। अगरेज लय पौंय के न॑ 


६2 प्रेस मामक इन्दःर 
लक तप कक 
न्द् 


तालेन ले ० >रक गोला ला-चादद आदि 28%» सामान पेजते 82. रहते थे। परन्त ता 
तालन लागा का गाटाजबदद जाए सानावे चजते रहते थे। परनत स्का 


पाठ आठवाँ-लॉर्ड ऐमहस्ट । श्०्७ 


यह बात अलोग्परा को माह्म हुई त्वोंशि उसने अनेक अँपरेजों को जान से 
मार डाला । उसके बाद सोडोक्रा नामक उसका पराक्रमी नाती सन्‌ १७ ज्ष््से 
१८१९ तक बल्ला में राज्य करता था ॥ मोडोफ़ा के बाद फाग्वीडों नामक 
राजा के समय में पहले पहल बह्ली लोगो के साथ अँगरेजों का युद्ध हुआ । 

( आ ) शुद्ध के कारणः--दो राष्ट्रों की पारस्परिक स्पधी इस युद्ध का 
अन्तस्थ कारण हे । मोडोफ़ा ने अराकान पान्त जीत लिया; परन्तु वहां के 
छोग उसके विरुद्द उभडकर ऑगरेजी हल्दू में भग आये। उन्हें अराकान के 
अधिकारी ने लोग मैंगाया । सर जात शोर ने उनका मॉगना कबूल किया था 
पर वेल्म्ली ने इन्कार कर दिया, ओर वह्ली राजा की समझाने के लिए अपने 
बकोल भेजे । परन्तु राजा ने अपनी मांग नहीं छोडी | सन्‌ १८२४ में उनके 
महायन्धुद्गा ( सेनापति ) ने आसाम, मनीपुर आदि के राज्य जीत लिये, हर 
करण बहा की हद अँगरेजे। के राज्य में आ मिली । बह्नी लोगों ने शाहपुर 
धपू को अपना समझ कर वहां की अँगरेजी फोजको भगा दवा ओर उस ठापू 
पर आपना कब्जा कर लिया । बादको अँगरेजों। ने अपनी फोज मेज कर उसे 
छोल लिया ओर आवा के राजा को एक पत्र लिखा । इस पर राजा ने युद्ध 
झरना विश्वय किया ओर महाबन्धुला को फोज देकर अँगरेजों पर भेजा । 

(६) इंहिस और छुछह, ( सन्‌ १५२५-२६ )+--तीन तफों से बह्चा 
२ अंगरेजी फोजे आई । मद्रास से कुछ फोीज सर आर्चिवॉल्ड केंपबेर के 
अधिकार में रंगून पर ऊाई । बंगाल की हद पर कैप्टन चॉर्टनू की फोज थी । 
रस पर हम्ला करके मदाबन्चुला ने उसका पराजब किया। पूर्व की ओर से, 
आताम छेकर कई फोजें गंद; पर उधर की हवा बहुत बुरी थी, और रास्ते में 


0 “८८ 
त्झ्द्ाशा 


६ बड़े जंगढे तथा दलदुछ थे; इस कारण फोजेों| को छोट आना पडा । हां, 
मंदरास की फाज को अवश्य ऐरावती नदी पर अच्छी कामयाबी हुई । पहले 


ईल 4 रंगन शहर लेक्वर वही छादनी डाल कर रहे । वहां से चालीस मील पर 
पानाडू मे महादंपुला था, उस पर सन १८२५ के माच महँने में 
अगर्जा, ने के 


एल किया | उस उमय पहले तो वे शिकस्त सता कर पीछे हटे । 
गत उबर मायन्यटा साली लगकर मे बस कर नि 

० उबर माबन्युल्य चाली ल्यकर सर गया; इस कारण चही फोज गबड़ 
2] | + ञ्चु 


छाई ऋहते हैं । घोम शहर भी अंगरेजों ने 
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२०८ हिंदी शालोपथोंगी मारतवर्ष । 


इस कारण बटिगांव ओर प्रो आदि जगद़ढों में बल्ली लोगों का ओर मी परामव 
छुआ । इसके बाद सन्‌ १७२६ के फरवरी मास में यंदाबू में सुलह हुईं । उसमें 
( १ ) तनासिरम ओर अराकान प्रान्त अगरेजों को देना; (३ ) युद्ध के श्र के 
लिए एक करोड रुपया बन्ली राजा से अमरेजों को मिलना; ओर (३ ) अपने 
दरवार में अंगरेजों का वकील रखना-इस प्रकार की सीन शर्तें ठद्री । 

इस युद्ध का प्रबंध ठक न था, ओर अमगरेजों को उस देश को जानकारी भी 
न थी; इस कारण उन्हें साढेदुस करोड रुपये का सर्च पड़ा । 

१. जाट छोंगो से युद्ध, ( सन्‌ १८२६ ):--( अ )-जाट छोंगो का 
पूर्व बृत्तान्तः--कदाचित्‌ जाद लोग मूल में सिथियन जाति के होंगे, ओर 
पुरातन काल में पंजाब की ओर से भारत में आकर रहे होंगे । जो पंजाब में 
रहे वे [सिक्स होगये, ओर जो अधिक आगे बढ आये उन्होनें छूट छार्ट कर के, 
दिल्ली के आसपास आगरा ओर अलवर के बीच में, एक स्वतंत्र राज्य स्थापित 
किया । वही भरतपुर का राज्य है । अठारहोें शतक में सूरजमल नामक एक 
पराक्रमी जाद सरदार आसपास के मुल्क पर घावे कर रहा था। उसने चार भारी 
किले बनाए अथवा दुरुस्त किये होंगे। वे सब मिं्री के थे। वे इंतने मजबूत थे कि 
उन पर तोरपों का भी कुछ असर न होता था । भरतपुर और डीगके किल्े उन्हीं 
किलों में से हैं। सन्‌ १७७४ में सुमझ नामका योरोपियन साहब अवब के नवा- 
बको छोडकर सृरजमल के चर्म आ रहा । इसी सुमरु ने मीरकासिम के पास 
रहकर अँगरेजों को कत्ल किया था । सुमझ की मदद से सूरजमल ने अपना 
शुज्य बहुत बढाया । सूरजमल के बाद उसका लड़का रणजीतसिंह गद्दी पर 
बैठा । उसने चारों ओर अपने नामका अच्छा रोच बेंठा दिया । सन्‌ १८०३ में, 
जब कि मराठों के साथ दूसरा युद्ध हों रहा था, जनरल लेक ने अनेक राजा- 
ओंसे स्ेह कर लिया । उन ख्ेहियों में भरतपुर का राजा मी था । उसने पाँच 
जार जाट सेना सेंघिया से लड़ने के लिए लेक की मदद में भेजी थी । इस 
उपकार के बदले में लेक ने सन्‌ १८४०४ में भरतपुर के राजा को सोंधेया से 
स्वतंत्र कर दिया । तथापि उसी साल होलकर के साथ णो च॒द्द शुद 
इुआ उसमें भरतपुर का राजा होलकर में प्रिल' गया । उस समय लेक ने 
मरतपूर ओर डीग के किलों को जा घेरा । डोग का किला लोग के हाथ 
में आगया, पर मस्तपूर के किले पर उसका कोई वश न चला । बाद को 


जज 


- पाठ आठवाँ-लॉर्ड ऐसमहर्स्ट । २०९, 


मरतपुर के राजा ने बीत लास रुपये बतार जुमार्न के देकर पहले की तरह 
अँगरेजों से सुलह कर ली । 

( आ ) भरतप्वूर की छडाई;--तव्‌ १८३५ में भरतपूर का राजा मर 
गया । उसके बाद उसका सात वर्ष का लड़का बलवतासेंह विय्शि सरकार की 
सम्मति से गद्दी का मालिक हुआ । परन्तु उसके चचेरे भाई दुर्जनसाल ने 
बलदंतसिंह को केद करके गद्दी छीन छी । उस प्रान्‍्त का अँगरेजी एजंट सर 
डेविड ऑक्टरलोनी वृद्ध ओर अनुभवी राजनीतिज्ञ था । उसने समझा कि 
भरतपर का दूंगा जल्द सारे भारत में फेल जावगा; इस लिए अपनी काररवाई 
दिखाने के लिए उसने वलवन्तसिंह के पक्ष में भरतपुर पर फोज भेजी । परन्त ' 
गवर्नर जनरल ने निश्चय किया कि भरतपुर के दंगे में हाथ डालने की हमे . 
कोई जरूरत नहीं है । इसी कारण उसने उस फोज को छोटा मैंगाने का हुक्म 
भेज दिया। ऑक्टरलोनी को यह अपमान सहन नहीं हुआ ओर उसने अपने 
काम से इस्तीफा दे दिया । उसी विपाद्‌ से दढों मास बाद वह परलोक 
सिधारा। इधर गवर्नर जनरल ने जब देखा कि सचमुच दुर्जनसाल का गदर 
वइते चला तब उसे अपनी भूछ पर पश्चाताप हुआ, आर उसने फिर भरतपुर 
पर फोज रवाना की । बहुत प्रयल किया गया; पर उस निट्टी के किले की 
दीवाल नहीं टूटी । अन्त में जब बारुद की एक बडी सुरंग लगाई गई तब 
किले में एक द्रार हुईं । उसके द्वारा अंगरेज भीतर घुसे । उन्होंने दर्जनसाल 
वो कद कर लिया ओर बलवंततसिंह को गद्दी पर बिठा कर राज्य का प्रबन्ध 


अपने हाथ में छे लिया, (सन १८२६ )। मरतपुर के युद्ध से चारों ओर 
अंगरेजीं की छाप बेठ गई 





४. फझुटवकाट:--इस शासनकाल में दूसरी मह्य्व की घटनाएं नहीं हुई || 
हिन्दिस्थान सरकार का दफ्तर गामवा मे उसी समय स॑ सिमला में रहने ढछगा । 


शन १८२८ मे एम्हस्ट ।वलायत गया। उसकी जगह पर लाई विलिवम टिक 
पृद्यह््‌ बज! 


आओ । एहरट के जमान, मद्रास के लोकप्रिय गवर्नर त्तर दामस मनरों 
# मदर इलाके में माल्यजारी की रेयतवारी पद्धति जारी की। जमीदार 
लगा से किसा प्रकार का सम्शन्‍्ध न रखकर, सब जमीन की माक करने, रेघत 


१. नाम पर जमीन टगाने ओर किसानों से न्‍्ययं सरकार द्वारा छूगान द्सल 
(न दे पहुंति दे रेचतवारी कहते है।इस पद्धति से वह स्थिर हक्षा कि 


१ 
पट 


२१० दिदी>शालोपयोगी मारतवंर्ष ॥ 


पेदावार का एक तृतीयांश सरकार में लिया जाय । बम्बई इलाके में भी गवर्नर 
एल्फिन्स्टन ने मालगुजारी की पद्धति निश्चित की | इस इलाके में जमीदारी 
ओर रैयतवारी आदि अनेक पढ्धतियों का मिश्रण है । पेशवाओं की मालगुजारी . 
दंद्गति अच्छी समझी जाती थो, वही अँगरेजी सरकार ने जारी रखी । ओर जिस 
जगह जो रीते जारी थी उसे वहीं कायम किया। एल्फिन्स्टन ने फोजदारी 
कायदों का एकीकरण किया ओर प्रजा के हित के अन्य अनेक काम किये। 
ओदरिम ने भील लोगों की दशा सुधारने का प्रचत्तन क्रिया । इस लिए उसका 
नाम इतिह्मस में प्रसिद्ध हे । 


पाठ नववा. 
जा 25 2 


लॉडे बिलियम वेंटिंक । 
सन १८२८-१८३५। 


१, लार्ड विलियम बेंटिक । २. कर देनेवाले राजाओं का सम्बन्ध | 
३, राज्य जब्त करना | ४. पजाहिति के काम । 

(अ ) कछार ( आ ) कुर्ग। ५. सुधार ओर योन्यता । 
६. पालिमेन्ट का वाद्विवाद्‌ । ७, सर चार्ल्स मेटकाफ । 


२, लार्ड विलियस बेंटिंक,-( सन्‌ १८२८-१८३७ ):---सन्‌ १८०६ 
में बेलोर का गदर होने के कारण विलियम बैंटिंक मद्रास की गवर्नरी से उतार 
दिया गया था । पर ऐम्हर्स्ट के जाने पर गवर्नर जनरल की जगह में वही नियत 
किया गया । उस समय राज्यस्थापन का बहुत करके सब काम खतम हो 
'गया था; तथापि राज्यप्रबन्ध में अनेक विवादपूर्ण प्रश्नों का फेसिला होना 
था । उनको बेंट्क ने ते किया । इस शासनकाल में याद्‌ रसने लायक चार्ते, 
ये हैं;--( १ ) कर देनेवाले राजाओं का सम्बन्ध; ( २ ) राज्य जब्त करना; 
(३ ) प्रजाहित के काम ओर ( * ) राज्यप्रबन्ध में सुधार । 

२. कर देनेवाले राजाओं का सम्बन्धः--इस समय सब राजेरजवाडों 
की बडी चमत्कारिक दशा हो गई थी । अगरेज सरकार ने धीरे घीरे सारव॑- 
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आम पढ़ पाप्त कर लिया । इस बात का अनुमान पहले पहल उन्हें-उन्हें क्या; 
स्व बिटिश सरकार को भी-न था । इस कारण उनके पारस्परिक बर्ताव में 
निश्चित पद्धते न देख पड़ती थी । हर एक राजा के द्रबार में अँगरेजी 
रोजडेन्ट नियत था । दरबार में सदा नाना प्रकार के विवादपूर्ण प्रश्न उठते । 
कहीं राजा का दर्वर्ताव, कहीं गद्दी के विपय में झगड़े, कहीं दीवान की 
तनाती, कहीं बलवाइयों का बन्दोबस्त इत्यादि प्रभ)् जब उपस्थित होते 
तब इस बात का फेसिला भी बडे अधिकारियों की मर्जीही पर अवलम्बित 
रहता था कि वास्तव में राज्य में अप्रवन्ध हे या नहीं । जब अप्रबन्ध देख 
पढ़ता तब उसमें अँगरेज हाथ डालते । परन्तु जब से अँगरेज सरकार यह 
जानने लगी कि ऐसी जगह में हात डालने का हमें हक है, तब से, जब तक 
राजा लोग चह बात न जान गये कि हम अँगरेजों के अधीन है, ओर उन्हीं 
की हच्छा के अनुसार हमें चलना चाहिए, तब तक जो अवधि ब्यततात हुईं 
उसमें दोनों पलों के व्यवह्वर अत्यन्त चमत्कारिक रीति के हुए, ओर वे परस्पर 
मे दुसदाबी भी हुए । उनके कुछ उदाहरण नीचे दिये है+-- 

राजपूत रियासतलें:--कैप्टन जेम्सू वैंड नामक साहब अगरेजों की ओर 
से राजपुताने में रेजिडेन्ट था । वह राजपूर्तों का पक्षपाती था । उसने बड़ी 
जक्ष्मता से खोज करके राजपूत रियासतों का विस्तृत इनिहास लिखा है ॥ 
उस समय की दशा जानना सब के लिए बहुत जरूरी है । खून, मारपीट, 
चेट्कविया, देविक पयोगों पर विश्वास, टंद्वधरृद्ध से झगड्डों का फेसिला करने 


च+ 


की प्रणाली, परदेशपर चढाइयां, भीतरी झगड़े, पिंडारो आदि छुद्रों की लूट 
ल, भिल्ल आदे जंगली लोगों के घोर रूत्व, इत्यादि बातों के कारण 
रजपृत रिचासतों का इत्तांत पराच्रीन इंगलेंड के इतिहास से बहुत मिलता हैं । 
थंड बडा उदार ओर विशाल अन्तःकरण का पुरुष था। राजपूर्तों की शरता, 
उदारता ओर सरदारी बाने के विषय में उसके मन में बहुत अभिमान था। 
उनवेते वर्तमान निकरूए दशा देखुकर उसे बहुत दूचा आई, ओर उतस्त दशा की 
जथारने का उसने पयत्न किया । 

जोघधपुरः--राजा मानसिंह ओर उमराव लोगों की न पदती थी । उमराझोंने 
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अगेजों की मदद मौगी; पर उन्होंने नहीं दी । अन्त में दरचारी लोगों ने मान- 
हा मिल, ह्य रे आल सदी ० रच 
९₹ व। पदच्यत कर दिया । मानतिंह को अंगरेजों ने मदद दो । मानसरिंद्र 
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फिर यह्ठी पर ब्रेठा ओर शांति स्थापित हुई । उसी प्रकार उदयपुर, जचपर 


आदि जगहों में मी अंगरेजों ने वन्‍्दोचस्त किया । 


ग्वालियरः--4८२७ में दोलतराव सेंथिया का देह्ान्त होगया। उसको 


रानी बायजाबाई दुत्तक लेकर राजकाज करने लगी। इस सम्बन्ध में, आगे 
चलकर बहुत से क्षगड़े हुए । 

इन्दीरः--दूसरा मल्हारराव होलकर सन्‌ १८३३में परलोक़ सिधारा । उसके 
रानी ने एक छडका गोंद में लेकर राजकारबार जारी रखा। परन्‍त हरिराव 
झेलेकर नामक एक दूसरा पुरुष एस गद्दो पर अपना हक साबित करने लगा 
ओर झगडा शुरू हुआ । अँगरेजों ने फोज भेजकर हरिराव को गद्दी पर चेठाया, 
ओर रानी तथा उसके दत्तक को कारबार से निकाल दिया । 

बुन्देलखंड में भी अप्रवन्ध हों रहा था । उसका भी अंगरेजों ने इसी 
घकार से बन्दोबस्त किया । 

बडोंदाः--प्तन्‌ १८१९ में आनन्द्राव गायकवाड के मरने पर उत्तका 

छोटा भाई सयाजीराव गद्ठी पर बठा । यह होरेयार ओर पानीदार था। अपने 

इक कायम रखने का प्रवल करते हुए वह करीब चीस वर्ष तक ऑगरेज सर- 
कार के साथ झगड़ता रहा । वह सन्‌ १८४७ में परलछोक सिधारा । उसके बाद 
उसके लड़के गणपतिराव ने ओर उत्तके बाद दुसरे लड़के खंडेराव ने बडोदा का 
राज्य किया । ः 

मुपाल--भृपाल के नवाब के साथ सन्‌ १८१४ में सुल॒ह होगई थी । नवाइ 
सन्‌ १८३० में मर गया । उस समय उसके राज्य का प्रचन्ध उसकी ख्री सिक- 
न्द्र वेगम को सौपा गयो. वास्तव में उसका भतीजा गद्दी का वारिस था, ओर 
काम करने की योग्वता भी रसता था; पर उसे राज्य नहीं दिया गया । यह 
झगड़ा चढ़त बढ गया, ओर सन्‌ १८३५ में नवाब के भतीजे ने अँगरेजों से 
मदद माँगी । अँगरेजों ने मदद देकर उसे गद्दी पर बठाया । इसी नवाब की 
लडकी ने आगे चलकर अगरेजी सरकार को बहुत मद॒द्‌ दी, ओर राजकार्य बडी 
दक्षता से किया । 

झसर, ( सन्‌ १८३० )--०पू के राज्य का कुछ भाग रृष्णराज को दिवा 
गया था । चंकि करृष्णाज उस समय छोटा था; इस लिए सारा राजकार्द 
दावान पृर्णया करता था। पूर्णया सरल स्वभाव, पतिष्ठित, उद्योगी ओर का 
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दक्ष था | उसने राज्य का प्रबन्ध बहुत अच्छा किया । बड़े होने पर कृष्ण 
राज ने सत्‌ १८१॥ में राज्यप्रबन्ध अपने हात में लिया । वादको पूर्णेया का 
शीघ्रद्धै देहान्त होगया | रूप्णराज दुराचारी निकछा । उसके हाथ से राज्य का 
ऋारबार अच्छी तरह न हो सकता था । इस कारण चह ठहराया गया कि, उसे 
सादे तीन लाख रुपये सालाना और राज्य की पेदाइश का पॉँचवाँ. हिस्सा दिया 
जाप ओर सारा प्रबन्ध अँगरेज नौकरों के द्वारा, रेसिडेन्ट करे । । 

इसी प्रकार निजाम को भी अपने राज्य में सुधार करने की ताकीद दी गई। 
पलक ने पंजाब के रणजीतासिंह ओर सिंध के अमीर के साथ दोस्ती की सुलह 
कर ली। 

है, राज्य जप्त करनाः--- 

(अ ) कछार, ( सन्‌ १८३० )--जब बन्नो का युद्ध होरहा था, तथ यह 
गन्त अँगरेजी सरकार के अधीन था। वहां का राजा गोविन्द्चन्द सन्‌ १८३० 
। में मर गया । उस समय गद्दो का कोई वारिस न रहने के कारण यह पान्त 
. अँगरेजों ने अपने राज्य में मिलता लिया, ( सन्‌ १८३० )। 

( आा ) कुर्ग प्रान्त, ( सन्‌ १८३४ )-मेस्ूर ओर मलबार के बीच में 
४” नामक एक पहाड़ी भान्त है । उसका कुछ भाग बहुत उपजाक है। वहां 
ध््थी ओर जंयली जानवर बहुत हैं । लोग कड़े ओर मजबूत है| उनमें से ई- 

थाई आर्घ ओर बाकी अनाय॑ हैं। सोलहवें शतक में जब विजवनगर राज्य 
5 विभाग हुए, तब एक साधु इक्करी शहर से निकल कर धर्मस्थापना करने के 
हिए कूर्म घान्त में गया । घहां धर्म के नाम पर उसने एक नवीन राज्य स्थापन 
क्या । वहां के राजाओं को “वीरराज * का सिताब था । यह राजा दो तो 
४... स्वतंत्र रहा । हेदरअली ओर झोपू ने उसे जीतने का प्रयल किया; पर 
भावी नहीं हुईं । जिस समय टीप का राज्य अँगरेजों ने लिया, उस 
_मप कुर्ग का वीरराज उसका स्नेही था । यह प्रतिवर्ष अँगरेजों को एक 

/ गयी देता था | 

._नू १४०९ में दीरराज के मरने पर, गद्दी के लिए झगड़े शुरू हुए । छुंग- 
गन नामक उसका भाई गद्दी पर बेठा । सन्‌ १८२० में उस के देहान्त होने पर 
ह ३ “रा चिक्ृराज गद्दी पर बेठा । बिछृराज ने अपने सब नातेदारों को 
“९ अन्य अनेक लोगों को कतल कर डाला ॥ सन्‌ १८२४ में उसके ऋर 
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झुत्यों का बनन्‍्दोवस्त करने के लिए अँगरेजों ने कुर्ग पान्त में फाज भेजी ! 
तब राजा उनके अधीन होगया, ओर गवर्नर जनरल ने कर्म प्रान्त अँगरेजी 
राज्य में मिला लिया । 

४. प्रजाहित के काम, (१ ) सत्ती होने की रोकः--पति के मरने 
प्र उसके शव के साथ पत्नी के जल मरने को सती होना कहते हैं ! बेंव्क ने 
इस घकार का कायदा जारी किया कि, हि्दिस्थान में यदि कोई सी स्री सती 
होगी, तो उसे चून समझ कर सच नातेदारों पर उसके लिए मुकद्यमें चलाये 

जायेंगे । इस कायदे से बिना किसी शोर गुल के वह चाल घीरे धीरे बन्द होगई 

(२) ठग छोगों का बन्द्रोचस्तः--जब हिन्दुस्थान अँगरेजों ने ले 
लिया तब रजवार्डों में जो बडी बडी फोजे पहले रहती थी, उनकी जरूरत नहीं 
रही । लडाईं ओर घुमघाम पर निर्वाह करनेवार्लों का घंधा ड्ब गया ओर 
देश में शांति हुईं। इसका परिणाम शुरु: शुरू में यह हुआ कि, उपर्युक्त प्रकार से 
जो लोग बेकार हुए, वे ठगी का धंवा करने लगे। जंगल से, अवबढ घार्ों से 
अथवा बिना बस्ती के भान्‍्तों से जो मुसाफिर लोग जाते आते थे, उन्हें छूट 
कर वे लोग घन छीन लेते थे। जो मुसाफिर अच्छी तरह द्रव्य न देता, उत्ते 
गले में फॉसी लगाकर अथवा ओर किसी तरह वे मार डालते थे । ठग लोग 
अपनी टोलियां बाघ कर रहते थे। वे आपस में इस प्रकार की शपर्थ कर लेते 
कि, एक दसरे फे साथ सचाई का बर्ताव करेंगे, ओरे प्राण जाने पर भी अपने 
गुप्त विचार बाहर न सोलेंगे ।६वें भवानी किवा काली देवी के भक्त थे, ओर 
उसे वे मनष्यों की बालि देते थे । वे समझते थे कि हमारे ऋूर कर्म देवी को 
अच्छे लगते है, सब में विलक्षण एकता रहती थी। कुछ गुप्त इशारों से वे 
अपने विचार एक दूसरे पर प्रगठ करते । उसी प्रकार उनकी एक सांकेतिक 
भाषा भी ठहरी हुई थी। उनका यह धंधा कई शतकों से चला आया था । इस 

कारण मुसाफिरों में ख़ूब कहर मचती थी । बैंटिंक ने ऐसे लोगों का बन्दोयस्त 
करने के लिए एक अलग महकमा खोला । करीब हजार लोगों को पकड़कर 
भार डाला और जिन्हों ने अपराध कबूल करके पश्चाताप प्गठ क्रिया उन्हें 
क्षमा देकर सेती बारी के उयोग में लगा दिया । 

( ३ ) विदयादानः--जब से भारत की सार्वभोमता अेंगरेजों के हाथ में 
गई तबसे अँगरेज राजनीतिज्ञों के सामने दो विकट प्रश्न बहत दिनों से आगये 


-)/ 


कै 


पाद नवदो-लार्ड विलियम बेंदिक । २१५ 


थे । अच्वल हिन्दुस्थान की प्रजा विद्या पढाकर चतुर बनोई जाब ! या नहीं- 
अर्धान उसे विद्या पद्कर उस पर राज्य करना सुलभ छे या अज्ञानी और 
अनाती रसकर राज्य करना सुलम है! इस प्रश्न का विचार कई दर्ष तक होता 
रहा । अन्त में बेंव्कि ने प्रजा को शैक्षा देना स्थिर किया । उस समय विला- 
यत का ल्ोकमत बहुत बढ्छ गया था, इस कारण चह प्रश्न शीध्रही ते होगया। 
दृत्ता पन्न यह था कक, जो शिक्षा दीजाब वह पश्चिमी प्रणाली की हो या. 
हिदुस्थान की पुरानी पद्धति के अनुसार हो! कई पश्चिमी विद्वानों ने संस्कृत 
भाषा का अच्छा अभ्यास किया था, उस भाषा के ज्ञान भांडार का उन्हें अच्छा 
परिचय होंगया था, ओर उत्तके सम्बन्ध में उनकी बहुत पुज्यब॒द्धि होगई थी। 
इन दिद्वानों में होरेस विल्‍्सन प्रमुख था। उसकी राय थी कि हिन्दस्थान के 
लोगों को नहीं विद्या दी जाय, जो उनमें श्राोन समच से चली आती है; उर्न्हे 
पश्चिमी शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं ६ । हिन्दुओं के प्राचीन संस्कृत 
ग्रन्थ कुछ कम याग्यता के नहीं है, उनमें भी उदात् विचार भरे हुए हे । इसके 
विरद्ध लो बड़ा पक्ष था, उसका कथन चह था कि हिन्दस्थानियों को अंगरेजी 
भाषा ओर पाश्चात्य ज्ञान सिखाया जाय । इस पश्च के म॒स्तिया क्र चार्स्स दिवे 
लिन, डॉबटर इश, हॉंग्सन ओर मेकाले थे । ये कहते थे ॥क्नि पश्चिम के वेज्ञा» 
निक आदिप्कार ओर नवीन विचार बड़े महत्त्वपूर्ण हैं, ओर उनका काम संस्क्त 
दिया से नहीं निकल सकता । ट्रिदेलिन ओर मेकाले ने इस विषय पर जो लेस 
लिखे वे घंटे मछ्द के हैं। अन्त में मेकाले के कथनानतसार फासिला हुआ, ओर 
भाग्त के निवासियों को अंगेरजी विया पढना निश्चित हुआ । पहले पहल चर 
दरी छोगां भे अनेदः शालाएं सोली । 

( ४) भाफ पो जहाज:--सन्‌ १८३० में माह से चलने वाला एक 
अपिवोट कलकसे में दना । यह उयोग बदते दरते आज बहत उन्नति कर 
घदग ६। पूर्व समुद्र में अप्रिचोट चलाने वाली पी, अँन्ड ओ. नोमक एक दही 
दंपनी सन्‌ १८३३ में स्थापित हुई । उसके अपिदोद लाल सागर ५४ से टिन्दिस्थान 
देन छाने लगे; इस कारण वेष आफ णुद्द छलेप के रास्ते की ऋप्रे्ा इस पदास 

लिए दो! मास कम लगने लंगे। स्वेज के भडमत्मध्यदक्सन गलगाड़ी थी। 


दि 


ः 
द्ध 
स््ज ६ में यह भूव्मदमप्य सोद कर महर बताई गई । ठद से इच्धई कप 
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जहाज उड वलायद दवा जाता ६ | 


२१६ हि्दी-शालोपचोगी भारतवर्ष । 


( ५ ) सरकारी कामों में देशी भाषाओं का उपयोगः--मुसस्मानें 
के जमाने से इन्ताफ का काम फारसी में होता था, इससे लोगों को बहुत अस॒- 
विधा होती थी । बेंस्कि ने वह निश्चय किया कि, प्रत्येक प्रान्त में सब सरकारी 
दफ्तर वहां की देंशी ( प्रान्तिक ) भाषा में रखा जाव । इससे लोगों को बहुत 
सुभीता होगवा । (६) हिन्दुस्थान के लोगों को महत्व की नोकरी नदी जाती 
थी; परन्तु बेट्कि ने सच छोगों को, चोग्वतानुसार, नोकरी देने का ठहराव किया। 

( ७ ) वैद्यशाला:--चंटिंक ने सन्‌ १८३५ में वेंचयक की एक नवीन 
पाठशाला कलकत्ते में खोली, ओर उसमें पाश्यात्व प्रणाली के अनुसार शख्र- 
क्रिया और वेंयकी की शिक्षा देन का निश्चय किया । 

णु, राज्य-प्रवन्ध के छुघारः:--बेंट्कि ने ( १) नोकरों की तनसाह की 
तादाद सदा के लिए बाँध दी, ओर फोजी नोकरों का मत्ता कम किया (२) 
अफीम बेचने के परवाने देने का काचदा बनावा ओर (३ ) आगरा ओर 
अवधप्रान्त की जांच करके लगाने ठहराया । 

वेंटिंक की योग्यता:---बह शासनकाल प्रजाहित को दृष्टि से बहुत 
महत्व का हुआ । कलकते में इस गवर्नर जनरल की एक मूर्ति है, उसके नीचे 
मेकाले ने जो छेस लिखा उसका भावार्थ चह है- -+ . 

४ लार्ड विलियन बेंटिंक ने सात वर्ष, चतुरता से, नेकी से, ओर उदारता 
से हिदुस्थान का राजकाज किया । उसके स्मरणार्थ यह मूर्ति सडी की गई 
है । इतना उच्च पद प्राप्त होने पर सी उसने अपना सादा बाना ओर लीनता 
कभी नहीं छोडी । उसने पुर्वीय छोगों की इस कल्पना को दूर कर द्वा कि 
राजा चाहे जेसा मनमाना बर्ताव कर सकता हैं, ओर उसकी जगह उसने 
पश्चिमी स्वतंत्रता की योग्यता लोगों को दिखा दी । वह इस तत्व को कभी 
नहीं सूला कि लोगों का कल्याण करनाही राज्य करने का उद्देश हे । उसमें 
दुए चालें बन्द्‌ कर दीं, निन्दुर्नाव भेदामेद्‌ मिद् दिये, ओर उसने छोगें की 
चद्धि तथा नीति बढाने में अपनी सत्ता का उपयोग किया ३ ! 

६. पार्लिसेन्ट का वाद्विवाद+--कम्पनी के सनद्‌ की मियाद बढने का 
गर्ष सन्‌ १८३३ था। इस लिए यह प्रश्न सडा हुआ कि, अब आंगे के लिए नवीन 
सनद्‌ दी जाय या नहीं ! उस समय अनियंत्रित व्यापार ओर ठेके के ब्यापार क्के 
ज्यें। का पतिपादन करनेवाले दी पक्षों में बढ़त वडा वादविवाद हुआ । चहु से 


पाठ नववॉ-लॉर्ड विलियम बेंटिंक । ,' 7 २१७, , 
“ विद्वानों की राय हुई कि व्यापार के लिए कोई भी प्रबन्ध न होना चाहिए । व्यापार .: 
- करने के लिए सब को स्वतन्त्रता रहनी चाहिए । वेसे ही इस आशय के भी 

: कई भाषण हुए कि, कम्पनी के द्वारा हिदुस्थान का कारबार ठीक तोरे पर नहीं 

* चलता, और कम्पनी के दूटने है पर हिदुस्थान का कल्याण होगा । अन्त में 

कम्पनी की ओर बहुमत रहा और निम्न लिखित शर्तों पर कम्पनी के सनद्‌ 
की मियाद्‌ ओर बीस वर्ष के लिए बडाई गई । (१ ) चीन देश का व्यापार 

. सब के लिए सोल दिया गया । (३२) कम्पनी की जलसेना तोड़" 
दी गई ।  संयुक्तप्रांत” नवीन इलाका बनाया गयों, ओर सब इलाकों के 
कारबार में गवर्नर जनरल को अधिक अधिकार दिये गये । गवर्नरों की 
. कौन्सिलें तोड दी गई, और कायदा बनाने के उनके जो अधिकार थे व निकाल 
'कर गवर्नर जनरल को दिये गये । 


७, सर चार्ल्स मेटकाफ, ( सत्‌ १८३५-३६ ):--वायव्य प्रान्त के ले० 
गवनंर सर चार्ल्स मेव्काफ को काम सौंप कर बेंटिंक सन्‌ १८३५ में विलायत 
- चला गया । मेटकाफ गवर्नर जनरल के काम के छायक था ॥। पर पार्लभेन्ठ ने 
समझा कि उस कामपर कम्पनी का नोकर नियत करने से हमारा अधिकार कम 
; - होता है; इस लिए उसने मेठकाफ को गवर्नर जनरल न बनाकर सच््‌ १८३६ में 
 छार्ड ंक्लिंड को गवर्नर जनरल नियत किया । 


, मेटकाफ का एक सत्कर्म घ्यान में रखने लायक है । छापासाने खोल कर 
चाहे जो विषय छापने की स्वतंत्रता उसने छोगो को दी । हिन्दुस्थानक्री प्रजाको 
. जो कितनी ही अमुल्य बातें अँगरेजी सरकार ने दी हैं, उनमें से यह भी एक है 
यह बात विलायत में पसन्द नहीं पड़ी । कोट आफ डायरेक्टर्स को इतना क्रोध 
' आया कि, उसने मेठकाफ साहब का अपमान किया । इसी कारण ऑकड के 
आने पर वह अपने काम से इस्तीफा देकर चला गया । 


२१८ ईहिदी-शालोपयोगी भारतवर्प 


पाठ दसदा। 


५ #ौ--+-०९>8९.0-%---न्‍> 
अकछिंड और एलनवरो । 
सन्‌ १८२३६-१८४४ । 


१. वायब्य सरहद का प्रस्ताव । २. झगड़े को जड़ ६ 
३० पहला अफगान चुद्ध । ४. अफगानिस्तान के झगड़े का अंत ;- 
७, सिन्ध के अमीर । ६. सेंविया से युद्ध । 


२. वायव्य सरहद का प्रस्ताव:--वायब्य ओर की सरहद को छोड़ कर 
बाकी बन्दोवस्त होगया था । चह एक गरम खबर थी कि/ व्रायव्य की ओर से 


अफगानिस्तान ओर ईरान के पवल राज्यों से दोस्ती करके रूस का बादशाह 


हिन्दुस्थान पर चढाई करने वाला हे । पहले फ्रेंचों का डर था, वह नेपोलियन का 
परामव होने पर मिट गया । तथापि, इधर रूस की सत्ता मध्य एशिया में बढ़ 
आई थी; इस लिए गवर्नर जनरल उसके बन्दोबस्त करने में लगा । इस बातका 
सम्बन्ध अफगानिस्तान से है । उस देश के राज्यशासन में दो वंशों की भचलता 
है, एक बरकूजे ओर दुसरा दुर्सनी । अहमदशाह दुर्सनी वंश का था और उसके 
वर्जार बरकूजे बंशके थे | वर्तमान अमीर बरक॒जे वंश काहे । 


अहमद्शाह दुरोनी सन्‌ १७७३ में मर गया | उसके लडके तेम्रशाह ने सत्र 
१७९३ तक राज्य किया । तेम्रशाह के मरने पर उसका लड़का जमानशाह 
गद्दी पर बेठा । जमानशाह ओर उसके वजीर फतेहलां बरकजे में चिगाड होगया, 
आर जमानशाह को फतेहसां ने केदु करके उसको आसें निकाल लीं । जमान- 
शाह लोधियाना में अँगरेजों के आश्रय में मगर आया । कुछ दिन बाद उत्तका 


भाई शाहसुजा भी पराजित होकर अँगरेजों के आश्रय में आ रहा । फतेहसां . 


होशियार ओर बह्दुर था । उसने अफगानिस्तान की अच्छी तरक्की की । कुछ 
दिनों बाद फिर झगड़े शुरू हुए ओर फतेहसां मारा गया । उसके भाई दोस्त 
मुहम्मद फो काबुल का राज्य मिला । तथापि अफगानिस्तान में बड़ी गड़बड़ 
मची हुईं थी । उस देश पर ईरान के शाह ओर रूस के जार की दृष्टि थी। इधर 
शाहसुजा को आगे कर के रणजीतसिंह ओर ँगरेज काबुल) के झगड़े में 
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छा 


पाठ दुसवॉ-अछंड ओर एलनवरो । २१५९. 


दर 


घुसना चाहते-थें। हीरात पश्चिम ओर का मुख्य नाका था; इस लिए उस पर 
चढ़ाई करने के लिए रूस का जार ईरान के शाह को उभाड रहा था। ओर 
इधर अगरेजों का निश्चय था कि हीरात अफगानिस्तान के राजा के हाथ से' 
न जाने देना चाहिए । इस प्रकार होते करते सत्‌ १५३७ में इरान के शाह 
नें हिरात के फिले को घेरही लिया । यह घेरा बड़े महत्व का हे । वह एक 
वर्ष तक पडा था। इरान के शाह ने वह किला ले लिया होता; पर अफगान 
लोगों की ओर से पॉटिंनर नामक एक अँगरेज नोकर ने विशेष पराक्रम 
दिखाया, ओर इसी कारण शाह उसे नहीं ले सका । बाद को ईरानी लोगों को 
जब चह जान पडा कि अँगरेज इंरान पर हम्ला करने वाले हैं, तब वे किले का 
घेरा छोड कर स्वदेश को लोद गये । 


२. झगड़े की जड:-पेशावर प्रांत रणजीतासेंह के अधिकार में था । 
उसे लादा लेने के लिए दोस्त मुहम्मद ने रूस ओर अंगरेजों से बात चीत शरू 
।।॥ अँंगरेज लोग रणजीतासिेंह के साथ छगदडा करने के लिए तेयार न थे । 
भगरेजों ने कप्तान अलेक़र्जडर बर्न्स को बकील मुकरर कर के दोस्त मुहम्मद 
के पास भेजा । तब पेशावर प्रान्त के पिषय में चर्चा चलो, ओर दोम्स मह- 
म्मद बहने लगा की वह पान्‍त जो कोई हमें प्राप्त करा देगा, उसी में हम जा 
मिलेंगे । अन्न में रुस ने उसका कहना मान लिया, ओर दोम्त महम्मद 
सुल्मखुल्य रस के पक्ष में मिल गया । 


८5, 


<), >श् 


4५ 


नये 


हस प्रकार अफगानिस्तान, ईरान ओर रूस एक हो गये । जब दोस्‍म्न 
मुह्मद से सलाह होने वी कोई आशा न रही, तव अगरेजों को जान पढ़ा ई: 
अब रुस भारतपर अवश्य चशाई बरेगा। ऐसी दशा में ऊँगेजों के लिए दोति 


बिके. 


उपाय थे । अब्वल तो दोस्त मुहम्मद को पदच्युत करके उसकी जगह शाह- 
शुजा वो गद्दी पर बेढालना; जार दूसरा इस झगड़े में दिलझुल न पढ़कर, मिथ 
नदी दो अपनी हटूं समझ वार चुप बेठना । इनमें से गदर जनरल ने पढ़े 


उपाय दाग स्वीकार किया । 


तीनों न ० 

तोना की सुढ्ह, ( जून सद्‌ १८३७ );--शाहइ्ूजा को काइुल की 
श्ह च्चठा न अक पनथ रा ग्जा रे रणजीनरतिंट छोर इॉररजों ही साफ 
गए। पर घटाने के उद्देश से, शाहशुजा, रणजीतरत्तित आर अुरंगरज़ों की तगम 
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३, पहछा अफगान-यसुद्ध, ( तन १4३९-४२ )ः ““फीरोजपुर की 
सेना सर विलोबी कॉटन के अधिकार में अफगानिस्तान के लिए रवाना हुई । 
रणजीतसिंह ओर ऑओंछ्लेंड सनन्‍्मानपू्वक मिले । सिंध के अमीरों से झगड़ा 
होकर अन्त में बन्‍्चई की फोज उनके मुल्क से गई । बन्बई ओर बंगाल 
की फोज एक जगह मिलने पर सर जॉन कीन उनका अधिपति हुआ । 
रणजीतसिंह चह फोज पंजाब की ओर से न जाने देता था; इस लिये सोजाक 
ओर बोलन की घादियों से वह जाने लमी। कीढा में सत्र फोजें जमा हुई । 
उन्होनें ८ मई सन १८३५ को कंघार में शहातुजा को ले जाकर गद्ग पर चेठा 
दिया । जनरल नॉट को कंधार में रख कर फोज गजनी के लिए खाने हुई । 
२० जुलाई को उन्होंने गजना किला ले लिया । तब दोस्त मुहन्मद्‌ ने यह बात 
चलाई कि यदि शहाशुजा की वजीरी हमें दी जाय तो हम राज्य उसे सोंप दें । 

“परन्तु वकील मेकूनोटन ने यह बात स्वीकार नहीं की | इस लिए दोस्त मुहम्मद 
चुसारे की तर॒फ भाग गया | १७ अगस्त को बिविश फोज शाहशुजा को लेकर 
काबुल में पेठी, ओर तेतीस वर्ष वनवास भोगकर शाहशुजा फिर एक चार राज्य: 
पद्‌ आरुढह़ हुआ, इससे उन लोगों को बडा समाधान हुआ, जिन्होंने यह काम 
हाथ में लिया था। बम्बई की फौज लोठ पडी । मार्ग में उसने किलात शहर ले 
छिया । इतने ही में रणजीतसिंह का देहान्त हो गया, ओर नए बसेडे पेदा हुए । 

शाहशुजा के गद्दी पर बेठने के बाद अँगरेजी फोज ने कुछ दिन तक वहीं 
रहने का निश्चय किया । अँगरेज छोग अपने लडके' बचे वहां ले गये ओर वे 
सब वहां की ठंढी हवा में आनन्दपूर्वक रहने लगे | करीब तौन वर्ष तक काबुल 

- में उनका मुकाम था। बालाहिसार नामक एक ऊंचा पहाड काबुल में हे । उस 

पर एक किले में राजमहल था । उसी में अँगरेजी फोज का डेरा था। शाह- 
आजा ने वह किला अपने - वास्ते मौँगा। मेकूनॉटन ने किला खाली कर दिया, 
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ओर स्वर शहर के बाहर डेरा डाल कर रहने लगा। अँगरेजों के सब लोग एक 


साथ न रह थे। यह बड़ी भारी भूल हुई कि जो बालाहिसार उनके हाथ से 
निकल गया। चारों ओर दंगे मचे हुए थे। किलात के अधिकारी मेहरावसां 
के मरने पर वह जगह उसके लडके ने अंगरेजों से ले ली। बाद को दोस्त 
महम्मद अंगरेजां के शरण में आया । उसे आर उसके कुटुम्च के लाए अँगरे- 
जो ने पशन नियत करके हल्दिस्थान में रसा ॥ तथापि अफगान छोग भीतर 
मीतर अगरेजा से अत्यन्त द्वय रखने थे। सन्‌ १८७४३ में सेनापाते कौव्न बिला- 
यत चला गया, ओर उसकी जगह पर एल्किन्स्टन नामक एक वृद्ध साहय निवरत 
इआा । कोई न कोई भयंकर घटना होने का .चिन्ह देख पहने छूगा । इधर डाय- 
रेक्टर्स ऊर्च कम करने के लिये दोंच रहे थे, इस कारण कुछ फोज लाड आई 
मार्ग में उसे खिलजी लोगो ने बहुत हेरान किया । इस लिए खिलजी लोगों का 
बन्दोबम्स करने का एक नवीन काम आ पड़ा । 

ता० १ नवम्बर सन १८४१ को अफगान टोगों ने अँगरेजी वकील बर्न्स 
का सुन क्रिया, ओर काबुल में बलवा खड़ा किया। दोम्समुहम्मद का लड़का 
अकबरसां बागियों का सर्दार था। वह अंगरेजों को बहत सताने लगा । राम्तों 
दे नाकेबन्दी करके बल्वाई लोग ऊँगरेजों की चारा दाना नहीं मिलने देते थे १ 
ट्थर राग्ते बफ से आच्छादित होने के कारण कंधार आर जलालाबाद की 
आर से फाज की मदद आने में अड्चण थी । अन्त में अफगानिम्तान छोड़कर 
ऊंगरेजों ने लोग जाने का विचार निश्चित किया। उन्होंने अकबरणसां से यह 
सुलह यहराई कि, हमें कूशल से छोट जाने दो; पर जब मेकनेटिन अकबरसां 
से मिलने गया नव उसने उसे गोली से मार डाला । अन्त में ज्ञारा सजाना 
आर तोदें शन्नजों को सोंप कर ६ जनवरी सन्‌ १८४२ को सच अँगरजी 
पेज लछोद पड़ी । परन्त अकबरज़ां अपने सब लोगों के सहित अंगरेजी फोज 
वो सदाने लगा । इस दः्स से बचने के लिए कुछ परुष ओर खियां आई 

दे तार पर अकबरजां ट्ोट 

कि फोज घावियों से गुजर रही थी, लोग उस पर बन्दुकें चलाने थे, ओर 
ध्यगें की वर्षा करने थे । री 


दीचघा3 ते अचा चर 


कर वा चरह काट इालव थ 
््र्‌ 





दु 
न 
हू 


ज़्म चनदे 


७, डा 

था 7 हि 
| 
2५ है] 
लय 
१ 
। 
ल्‍्प 

५ 2१ 
सा, 

ही कह 
न्‍्ध 
3 । 


हक्‍ 


रु 


॥ शनाव था । इस पक 


१ 





२२२ हिंदी-शालोपयोगी भारतवर्ष । 


लोगों में से, सिर्फ डै० घायडन नामक एक साहब चच कर लोट आया । 
चह भी मरणोन्मस था, ओर तीन अठ्वाडों में जलालाबाद तक जीता पदेचा 
था । पीछे से अकबरखां मी जलालाबाद पर चढठ आया । परन्तु उस मुकाम 
की रक्षा जनरल सेल ने अच्छी तरह से की । सिक्स फौज भी पेशावर में 
अल॒वा करके उमड़ी | सिर्फ जनरल नाव ने कंबार नहीं छोड़ा । इस प्रकार अफ- 
गानिस्तान में अंगरेजों का कछ भी जोर नहीं रहा । 

इस अरिए से ऑछ्लुंड का घेये छूठद गया । विलायत में उसकी बहुत चेके- 
दरी हुई । उसकी जगह पर लाई एलनबरों नियत होकर फरवरी मास में यहां 
आगया | ऑकछ्लेड का एक काम ध्यान में रस़ने छावक है। हिन्दुओं के उत्तवों 
में अगेजो के जाने को चाल शुरू से थी । परन्तु अफझ्लुंड के जमाने में बह 
ठहरा कि हिन्दुओं के मन्दिरों तथा उत्सवों से अँगरेज किसी प्रकार 
सम्बन्ध न रखें । 

७, अफगानिस्तान के झगड़े का अन्तः--मों छोग काबुल में जमा- 
नत के तोर पर केद्‌ थे, उन्हें छडा लाने के लिए जलालाबादु से जनरल पलक 
की रवानगी की गई । जलालाबाद और कंघार की अगरेजी फोजें शत्रु से 
अपना अपना बचाव दढ़तापूर्वक कर रही थीं । पलक के आ मिलने पर 
खीवचे चुडा लाने के लिए दोनें। सेनाओं ने कायुठ पर चढ़ाई की । पेलिक ने 
मार्ग में तेजीन शामक म॒काम में अकचरखां को पराजित किया । नंद ने भी 
'गजनी का शहरपनाह फोड दिया और महमृद्‌ सोमनाथसे जो द्रवाजे ले गया 
था उन्हें लेकर वह आगे बडा । १७ सितम्बर को दोनों फोजें काबुल में आ 
मिलीं । इसके पहले ही उस असागी शाहसजां का ख़न हो चका था, जिसके 
कारण इतना रक्तपात ओर द्वव्यव्यय हुआ । अकबरसां ने केदी अगरजों को 
अच्छी खबरदारी रखो थी । जनरल सेल की ख्री ने इस कारागृहवास का 
चित्ताकर्षक वृत्तान्‍्त लिस रखा है । सिर्फ जनरल एल्किन्स्टन का देहान्त हो 
गया था | ख्री बच्चे जब अँगरेजी फोज में आ मिले, तब अपर्णनीय आनन्द 
इुआ । शाहशुजा की स्री को साथ लेकर सब फोज लोॉठ पडी, ओर मारव तक 
सरक्षित आ पहेंची । अकबरखां अफगान का बादशाह हुआ । वह सन्‌ १८४६ 
में मर । उसके बाद उसका पराक्रमी मतीजा अब्दरंहिमान बहुत समब तक 
अफगानिस्तान को गद्ठों पर था | बह सन्‌ १५०१ में परलोक सिधारा । 
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७. सिन्ध के अमीरः--इन अमीरों की मूछ जाति बलूची है । उन्होंने 
सन्‌ १७८६ में सिंध प्रान्त अफगानों से जीता ओर वर्ष सबों ने मिलकर एक 
राज्य स्थापित किया । सन्‌ १८३१ तक अँगरेजों से उनका काई सम्बन्ध नहीं 

या। उस साल जब कि कप्तान बन्स रणजीतसिंह के पास जा रहा था तब 
उसने च्यापार के विषय में अमीरों से सुलह की, (सत्त्‌ १८३२३ ) । इस सुलह में 

क शर्त यह थी कि, उनके भान्त से फोज अथवा चुद्धसामग्री च जाब | 


बाद को सन्‌ १८३९ में जब बम्बई की फोज अफगानिस्तान को जाने लगी 
तब गवर्नर जनरल ने अमीरों से निवेदन किया कि, उसे मत रोकना । ये 
अमीर अफगानिस्तान के शाह को कर दिया करते थे । वह कर शाहशजा की 
तरफ से ंगरेजों ने मांगा । सनू १८३३ में जब शाहशुजा आफत में फैसा था 
तब अमीरों से तीन लाख रुपये लेकर उसने उनका कर सदा के लिए माफ कर 
हिया था | तथापि सन्‌ १८३७ में शाहय्यजा के साथ जो सलह ठहरी, उसके 


अनुसार अँगरेज वह कर फिर बसल करने लगे । सन्‌ १८३५९ में अंगरेजों ने 
अमीरों के यहा अपनी सहायक सेना रस दी, ओर उनका भकसर नामक मज- 
बत किल्ठा आर कराची शहर अपने अधिकार में कर लिया। अफगानिम्तान में 
जब गदुयड मची हुई थी तब अमीर बिलकुल शांत थे | मेजर ओट्रम सिंथ 
घान्त में अँगरेजों की ओर से रोसडेन्द मुकरर था । उसने कुछ अमोर्रो के 
दिपय में सरकार से शिकायत की । एलनवरो ने उस पर विश्वास न करके, सर 
चाल्स नेपियर को दीवानी ओर फोजदारी अधिकार दे कर जाँच के लिए भेजा । 
सहायक सेना के सर्च के लिए तीन लास रुपये अमीरों की तरफ बाकी थे 
उसके बदले में नेषिवर ने अमीरों से कुछ मुल्क अछग कर देने के लिए कहा । 
एस के सिवाय, उसने इस प्रकार की ओर कई शर्त कीं कि, अमीर स्वतंत्र 
सिद्गा न चढादें ओर अंगरजी जहाजों को इंधन की पूर्ति करें । ये बातें अमी- 

सेंकी अच्छी नहीं लगीं । 
( सन्‌ १८४३ ):--हेदराचाद 


में ओटम ने अमीरों से बातचीत चलाई 
4 इतने ही में उस पर अमोरों री 


चलची लोगों ने हम्ला क्रिया । तच वह आपनि- 
योटद्वारा भाग दर नेषियर से आ मिला ॥ १७ फरवरी को मियादी में घनघोर 


यह धऊा, आर अमारा वत पराजब हूआ। नापयर ने हृदराचादर पर दखल करके 


शर्ट हिदी-शालोपचोगी सारतवर्ष | 


४० ि 6." 
क्का 


सजाना छूढ लिया । ३९ मार्च को हेद्राबाद में अमीरों का फिर परामत् हुआ 


ु 
हल 


ओर सिंब पान्त अंगरेजों ने उनसे छीन कर अपने राज्य में मिला लिया । 


४. संधिया से युद्ध, ( सच १८४३ ):--दोलतराव सेंथिया सन्‌ १८२७ 
में मर गया | उसके पीछे कुछ दिन उत्तको स्त्री बायजाबाई ओर बाद को 
उसके दत्तक लडके जनकोजी ने राज्य फ्रिया। जनकाजी सन्‌ १८४३ में 
मर गया । उसके भी लड़का न था; इस लिए उसकी खीने भसागीरथराव नामक 
अपने पास का एक नो वर्ष का लड़का गोद लिया, ओर उसका नाम जचाजी- 
राव रखा । वह ख्री कम उम्र थी; इस कारण राज्य में अप्रचन्ध हो गया । 
इस लिए उसका चन्दोवस्त करने के लिए गवर्नर जनरर स्वर्य फोज लेकर 
सेधिया के राज्य में पेठा। सेंबिया की फोज ने उसका सामना किया ।! 


७५ 


सन्‌ १८४३ में महाराजपूर नामक स्थान में दोनों दल्में में छाई हुईं, ओर 

अँगरेज जीत गये । उसी दिन पन्यार में दूसरी लड़ाई हुई । उसमें भी सेंधिया 

की फोज पराजित हुईं । सेंबिया के ५००० ओर अँगरेजों के १००० लोग 
' खेत रहे । बादकों जंयाजीराव, महारानी ओरे गवर्नर जनरल मिछे । नवीन 
सुलह हुईं; भंगरेजों ने लठाई का सर्च लिया; सेंबिया की फोज कम-करके 
फसिफे ८ हजार लोग ओर ३४ तोपें रसीं गई । उसी समय गवर्नर जनरल ने 
सहायक सेना ( कन्टिजंट फोज ) बडाकर उसके सच के लिए राज्य का कुछ 
भाग अलग कर लिया 3 महारानी के लिए ३ लाख रुपये सालाना पेंशन 
नियत की गयी । जयाजीराव सेंधिया, आगे चलकर, बहुत प्रासिद् हुआ | 


॥2॥ कक 
दर 


एलनूवरों ने अँगरेजी फोज को एक क्षणभर भी फ्रसत नहीं दी। 
विलायत के अधिदारियों ने समझा के यह अवश्य राज्य के लिए नवीन संकट 
ऐेदा करेगा । इस कारण उन्हेंने उसे बला लिया ॥ उसके जमाने में (१) 
गुलामों का व्यापार धन्द्‌ करने ( ९ ) पुलिस विभाग सुधारने ओर ( ३ ) छूट 


बन्द करने के कायदे बनाये गये | अगस्त सन्‌ १८४४४ में एलनबरों 
विल्लायत लोद गया । * 


(६. सिक्‍्खो का दत्ता न्त: उनको के बाद सर ३ | हा गन 
जनरल मकरर ' हआ | 

रणजीतसिंह सम १८३६ मे परलोक सिधारा पहां नक सिक्‍्नों वृत्तान्न 
के आडका है। शाल्मंम नेक काधन ओरे सेतत पहि करके उस 
रकम पुरुष ने सेकद्ों के राष्र की अच्छी उन्नति कर दी, उसके (७ राज: 
2. चलाने के हिए उसके चोग्त्र पत्र ने हीर' में सरदार, प्रधान 
आए सनियों की आपस में स्पर्धा हमे के कारण झड़ उपस्थि हुए! इस लिए' 
एज्स में अधवन्ध होगया । ' खालसा * अर्थत्ति * सिक्स पर्मस्च्ायत + क्षी 
, डालता फोज * पचल _। काचल में विदिशा सना पर जब आऊ़त आह तर 
से अँगरजों से सामना करने ३ ! सिबज्चों फा हंसल बज लोगों दवा 


है] भऊ >> 
पोज का आधकार चलने या । बाद को जब सिक्स लोगो २ अंगरेजो 3. 
पाक पर चहाई दे तब लशश का कारण उपग्धित हआ । 


*२. एहछा सिकछ जुद्ध, ( सन्‌ ५ <४५- ७६ 2>+गदनर जेनगर ऑ+> 
'नापाते सर हा गो को 3ह अनुमान न घा कि, दिस फ्ोज कारक हा 


<०क पर धाद्ा करेंगो । १८ द्सिम्दर सन १८५ ५ को महक मे दोनों क्ोजोपक 


>> हि 
शर्ना हुआ । उस ल्च्म जब-पराजव कन फछ फिस्सत नहीं हम | क्स्ट 
सर रबर सेल काम आय । दो दिन तादू प्ररोजरर में ह्रि लझ्ा2 है ५ 0 
स्टह मे अगरजों पेने ; बढ दशा ६8 । इस्तरे शनि अंगरेजे ने मिक्स हड 
अिदनो हे सी । २९ जनदस १८७६ हा जाहक्मर मे जंगल ३ निज ९ 
“पी पर हमला किया । उसे समय बले रह हैँ, भर पिकरर लक 
#नहूज पार मग गये । 


५२६ हिंदी शालोपयोगी भारतवर्ष ॥ 


१० फरवरी को सोचराउन में एक ओर चडी लड़ाई हुईं । बह सिफफ दोही घंटे 
हुईं । पर इतनी ही अवधि में सिक्स फोज का संहार होगया । पास वाली नदी 
रक्त से 'भर गई । उनकी तोर्पे अंगरेजों को मिलीं | अँगरेजों के मी नीन हजार 
आदमी खेत रहे । पीछा करते हुए अँगरेज लाहोर पर चढ धाये । वहां रणजीत- 
सिंह के लड़के दलीपासेंह, प्रधान गुलाचसिंह ओर गवर्नर जनरल की मलाकत 
हुई और इस प्रकार सुलह ठहरी:--- 

छाहीौर का छह, ( सन्‌ १८४६ )--( १ ) सतलूज नदीके पूर्व और 
का सब मुलूख और जालंधर दुआचब अँगरेज लेलें, ( २) लडाईके सच में 
डेह करोड रुपये लिये जायें; ( ३ ) सिक्स फीोज २० हजार से अधिक न रहे ! 


अजर हेनरी लॉरेन्स लाहोर का रेजिदेन्ट मकरर इआ । 


पारिणास३--रणजीतर्सिह ने काश्मीर का कारवार गलाबर्सिंह को दिया था ५ 
उससे कुछ रकम लेकर बह प्रान्त अंगरेजों ने उसी के पास रहने दिया । सन्त 
१८५७ में गुलावसेंह के मरने पर उसका लड़का रणवीरसिंह गद्दी पर बेठा ॥ 
शणवीरसिंह का पुत्र महाराजा प्रतापर्सिंह आज कंल काश्मीर की गद्दी पर है ! 
दुलीपसिंह को पंजाब का राज्य देकर निश्चित किया गया कि, उसकी मा ओर 
लालसिंह, रेजिडेन्ट सर हेनरी लॉरेन्स की सलाह से, राजकाज करें । बाद को 
शीघ्रही लालसिंह ने गुलाबसिंह के विरुद्ध गदर मचाया; इस लिए अगरेजों ने उसे 


' धकड़ कर बनारस में रस दिया, ओर पेंशन मकर्र कर दी । उसके बाद म॒ख्य 


आठ सरदारों की कीन्सिल चनी, ओर निश्चय हुआ कि, उन्हीं की सलाड़ से 
दराजक़राज हो । 

झा्डिग के जमाने में दसरी कोई महत्व की घटना नहीं हुई । उसने कुछ मइ-- 
क्रमों का सर्च कम किया और फोजी विमाग का सधार किया । रविवार को 
क्षय ऑफिसों को छठी देना उसीने ठहराया । यह शूर सिपाही ओर चतुर राज- 
तीतिज्ञ मार्च महीने में, लॉड डलहोसी को अपना काम सौंप कर, पिलायत 


- लछोट गया । 


३. दूसरा सिक्‍ख युद्ध, ( सत्‌ १८४८-४९ ), कारणः--मुल्तान घान्त 
पंजाब का भाग था । सन्‌ १८४४ में वहां के संबेदार सावनमल के मरने पर 
उसका लडका मूलराज कारबार देसने लगा । इस काम में उसे लाहोर के दुर 
धार को नजराना देना था; पर उसने नहीं दिया । मलराज बडा पराकृरमी था। 


4 
| 


हेड 


पाठ ग्यारहवी>सिबद कोर अह्ली चुद्ध । २२७ 


कै 


'खोर उसका निजी व्यापार बहुन बडा था । चह एक स्वतंत्र राजाही के तोर पर 
“था । सिफ्सों का पहिला चुद समाप्त होने पर छोरिन्स कारचार देखता था । उससे 


मलराल से रुपचे मोगकर ह्साव माँगा | मृलराज न्वयं टाहेर गया ओर चह 
समप्त कर उसने इस्तीफां दे दिया कि, उपर्चक मांगे कबुछ करने से हमारी 


हि. गेमी श्स छि ह्वोर दरयार 7०. सानयें सेंद्र नामक एक 
- मानत्वानि होगी | इस छिए छाहोर दरचार ने सानतिंह नामक एक व्यक्ति को 


मल्तान छो सचेदारी दारी पर नियत ०० लक स्से देन्स ऐग्ल्च झार्‌ हेफिसिनें: 
ट्लतान का सबंदारा पर निचत क्रिया । आर उसे दन्त एम्स जार ला 
बट ४ न 


३०३००, 


अंडरसन फे साथ मुल्तान को भेजा । दूसरे दिन मल्राज ने किला उन्हें सोंप 
दिया । उस पर अधिकार जमा कर जब कि ये छोटे आ रहे के तव किले दे. 


लोगों ने बलबा करके उक्त दोनों यूरोपियनों की मार हाला । इधर मलराज 
निदेदुन किया कि, अब छोग हमारे कब्जे में नहीं है, ओर उनके रुच्यों 
. लिए धरम जवाबदार नहीं ६ । उसी समय यदि बन्‍्दोघन्न किया जाता हे 


“बलदा शान्त हो जाता; पर सख्त गरमी होने के कारण सेनापति सर हा गो से 


१ थ्‌ / 2२ # 


छ्मोने 
मुलनान पर फोज नहीं भेजी । इनने ही में महारानी बागियों में शामिल झोगई । 
अकि चारों ओर यह चात फेल गई थी कि, अगरेज टोग पंजाब लेनेयारे रे 
एरा लिए सारे पंजाय में अँंगरेजों फे दिस्द्ध प्चत्त होने लगे । 
ग्रारस्ध:--पह्ले पहल अगरेजों ने मद्रानी को पकटफर काशी भ हर 


, 


' रसा । दिसस्वर में बम्बई वी फोज आतेही सुल्सान झा डिला अगरेनो दे + 
लिया, ( जनदरी सन १८२४५ ) । उस समय मलराल अैगोजों मेः हाथ मे 
' आया; पर बह फिर शीप्रही मर गया । 


२२८ दिदी- शालोपयोगी भारतवत्त । 


छुजरात की छढाई, ( २७ फरवरी १८४९ ):--फिर शीघ्रद्दी सच सिह 
सरदार एक जगह जमा हुए ) अफगान लोगों ने भी उनको मदद भेजी | इधर 
अँगरेजों ने भी भारी तेयारी की थी । तोपों की मार से सिक्स छोग परामृत 
छेकर मग गणे । शेरसिंह शत्ठुं के अधीन हुआ ओर युद्ध सतम हुआ । 

पारिणाम-पंजाब प्रान्त अँगरेजी राज्य से सिलाया गया:--बहुत' 
पर्चा होने पर अन्त में गवर्नर जनरल ने जाहिर कर दिया कि, पंजाब प्रान्त' 
'बिटिश राज्य में मिला लिया गया। दुलीपसिंह को पाँच लास सालाना की 
पेंशन मुकरर हुई | बाद को उसने क्रिश्चिचन धर्म का अंगीकार किया, ओर 
जमीन ले कर विलायत में रहने लगा। अँगरेजों ने सब सिक्स फोज को छूटी 
देकर सिक्‍ख लोगों के हथियार छीन लिये । कोहनूर हीरा दुलोपासिंह ने विक्टो- 
रिया महाराणी को भेट दिया । इस प्रकार इगलेंड ओर वेल्स दोनों से डेढ गुना 
बड़ा भारी नवीन राज्य डलहोसी ने जीत लिया, ओर वहां उसने फोजी तथा 
दीवानी अंमल जारी किया । 


९. दूसरा तज्क्ली युद्ध, ( सन्‌ १८५२ );--पहले भह्मी चुद्ध के ठहराव के 
अनुसार अँगरेजी रेजिडेंट घह्मा के दरबार में रहने लगा । पर उस दरबार में: 
उसके विपय में प्रेममाव न था । सन्‌ १८३७ में तह्मा में राज्यक्रान्ति हुई, 
ओर थरवादी नामक राजा गद्दी पर बेठा । वह साहत्ती था ओर अँगरेजों से: 
'द्वरेप करता था । रेजिडेन्ट कर्नल बनें को वहां रहना अच्छा न छगा और चह - 
लोद आया । इसके बाद्‌ जो पुरुष वहां भेजा जाता वही किसी न किसी बहाने. 
से छोट आता । सन्‌ १८४१ में थरवादी ने रेजिडेन्ट बिरुकुल ही निकाल 
डाछा । अफगानिस्तान के झगडों के कारण यह अपमान ब्रिव्श सरकार को 
सहना पडा । बाद को थरवादो का शासन लोगों को पसन्द नहीं आया, ओर' 
सन्‌ १८४५ में गदर कर के लोगों ने उसे मार डाला । उसके बाद उसका 
लड़का गद्दी पर बेठा ) उसके शासनकाल में शेपर्ड नामक एक अँगरेजी व्यापारी 
के हाथ से एक घह्यी खलासी का खून हो गया । यह बात रंगून के अधिकारी 
को मालूम हुईं। उस मामले की जाँच होने पर शेपर्ड को ५९५ रुपये जुरमाना 
किया गया । इसी पकार ओर भी कई मामले हुए । अँगरेज व्यापारियों ने 
गवर्नर जनरल के यहां न्याय मिलने के लिये बिनती की | डलहोसी ने रंगून के 
अधिकारियों से नुकसान भर मांगा, और दो युद्ध के अप्रिवोद साथ में देकर 
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झमोशेर दाथर्ट को उचर भेजा, जिससे नुकसान का रकम अंच्छी तरह दसूलठ 
को । यदि रंगून के अधिकारी ५ हजार रुपये नुकसान न नर दे तो आवा के 
- शजा को देने के लिये एक पत्र छाबर्ट को दिया गया । रंगून के अधिकारी 
सोर लांबर् में नहीं बनी । बाद को जब गवर्नर जनरल का पत्र आवा के 
“राजा को मि़ा तब उसने रंगून के अधिकारी को बदल दिया और मुकदूमें 
क्री जांच शुरू की । पर दूसरा अधिकारी भी पहले ही के समान था -। उसने 
- अगरेज वकीलों से भेद नहीं की । तब छांबर्ट ने सच चुरोपियन व्यापारियों बे 
सप्रियोट पर बुलाया ओर चज्ला के राजा का अभ्रियोट, जो बन्द्र में था, 
' पक छिया । तब चुद्ध शुरू हुआ । गवर्नर जनरल को जब यह सबर माहूम 
एुई तब उसने और अधिक फोज रंगून को रवाना की ओर आवा के राजा के 
'पास ये शर्तें लिख भेजी:--( १ ) रंगुन के अधिकारी को निकल दो; ओर 
(३) १० रास रुपये जुर्माना दो । जबाब के लिए पांच अठवाड़े की मुद्त 
दी । उसी अवकाश में बम्बई, मदरास ओर कलकत्ते की सेनाएं एकन्र करके 
गवनंर जनरल ने जनरल गेडविन को मुख्य सेनापाने बनावा, ओर यद्ध की 
सयारी, रब तेजी के साथ, शदर्ू की । ऐरावती नद्दी-द्वारा अँगरेजों का एक 
अप्रियोद मतछह का संडा लिए हुए जा रहा था । उस्त पर बघह्मी लोगों 
ने मोपें चलाई । हि 
संहिसः--एप्रिठ सन्‌ १८५२ में अँगरेजों ने हम्ला कर के मरतबान शहर 
कैलिया । १३ तारीस को रंगून पर मार शुरू हुई । वहां शिव का एक 
बडा किले को समान मन्दिर है । उस पर हम्ला कर के अँगरेजों में 
उसे छे लिया । उसके बाद १४ तारीस को रंगून उनके हाथमे आया । 
चाद को शीप्रही केमेंडिच का धाना और वेसिन बन्दुर उन्होंने लिया, तथा पीग 
शान्त का सब किवारा झैगरेजों को हाथ में आगवा । उसे गवर्नर जनरत्ट भे 
डिविशि राज्य में जोड लिया । फिर कुछ समय दाद अँगरेजों ने श्ोम शहर 
लिया । इल्होसी स्वयं बहदेश में गया ओर नवम्बर तक सब मुक्काम सपने 
अधीन कर के दिसम्बर में उसने दक्षिण बच्चा का मल्क अगरजी गम्व में 
जिल्य लिया, जोर उसने आदा के राजा को वह पत्र लिसा+-- 
“ आअगरज छोगों को रुताने का हर्मा मोगने पर ऊद राजा ने नहीं दिए 


दा तय 5 "रत >> दसल कर हट लेना जि अजयापया - धर 
“ ० एम शेख दे जार पर चह दसल कर लेगा पशु ॥ इसवदे फऋनक शापर ६ 
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किले अधिकृत कर लिये ओर सच जगह बी फाज का पराजय हुआ | 
वागू प्ान्त अच हमारे कब्जे में हे, समय पर जागत होने का उपाय तुमने 
व्यर्थ सोचा; इस लिए सब हर्जा वन्ल मल होने के लिए पीयू प्रान्त अब हमारे हौ 
पास रहेगा । वह से अली फोज निकाल कर अब हम सच इन्तिजाम करेंगे । 
पीगू की रयत हमारे न्यायव॒ुक्त शासन में निर्मयता से रहे । आवश्यकता के 
अनुसार अब हमने हजां भर॒ पाया; इस कारण अच अधिक मुल्क लेने की 
हमारी इच्छा नहीं हे; तथापि अब से यदि आवा-दरबार हमारे विरुद्ध चलेगा, 
तो उसका बदला लेने में अँगेरज सरकार कभी आगा पीछा न सोचेगी !.?7 
इश्स पत्र से सुलह आदेका सब्च काम निकल गया । 


पाठ यारहवाँ । 


े >> ०९0० 
लॉडे ढलहोसी । 
सन्‌ १८४८-१८५७६ । 


१. लॉर्ड उलहोसी । ३. प्रजाहित के काम । 

३. राज्य जब्त करना | ४. दत्तक-वारिस नामजूर. 

७, लावारिसी राज्य । सितारा, झांसी । ; 
अर्काठ, तंजोर, नागपुर ॥ ६. बेइस्तिजामी के कारण जब्ती:-- 

७, प्रयाण ओर योग्यता ।. सेरपुर, सिकम, बरार और अवध । 


१. छॉर्द डऊहौसीः--हिन्दुस्थान में अँगरेजी राज्य की स्थापना सास 
कर इन चार राजनातिज्ञों ने कीः--वॉरन हेस्टिंग्स, वेलस्ली, लॉर्ड हेस्टिग्न भोर 
लॉर्ड इलहोसी । डलहोसी के पहले अगरेजी राज्य बहुत सेंडित था । परन्तु 
इसने बहुत करके वह सब जोड़ दिया । इस कारण डलहोंसी का जमाना 
विशेष महत्व का है। इस महत्त्व का कारण यह है के, उसके विलायत छोड 
जोन पर सन्‌ १८५७ में मारत में एक भयंकर बलवा हुआ, ओर उसमें बहुत 
भाण-हानि हुई। इलहोसी ही के शासनकाल में उस बलवे के कारण उत्तन्न 
डुए । इलहोसी बहुत छोटेपन से बडे होशियारों में प्रसिद्ध था । पच्चीस वर्ष को 
उम्र में पार्लिमेन्ट में उसका प्रवेश इुआ । मुख्य प्रधान पील उस पर बहुढ 
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औते र्झुता था । उसने इलहोसी को विलायत में ब्यापीरं-विभोग॑ का 
मुखिया चनाया। बाद को रसेल प्रधान हुआ ॥ उसने सदर १८४७ में उसे 
हिदुल्थान का गवर्नर जनरल नियत किया । उस समय उसकी उम्र ३५ 
यय की थी । वह शरीर से बहुत नाजुक था। ओर यहां के पर्म्रिम से वह 
इतना कमजोर हो गया था कि, अपना काम छोड़कर लोंठ जाने पर वह दे। 
सीन साल से अधिक नहीं जीवित, रहा । 

इस शासनकाल में मह्त्व की तीन घटनाएं हुईः--( १ ) सिक्स ओर बल्मी 
युद्ध, जिनका दर्णन पिछले पाठ में आया है । (२ ) प्रजाहि की बार्ते ओर 
६ ३ ) जब्त किये हुए राज्य । 

२. प्रजाहेत और राज्यप्रदन्ध के कास:--इल्होॉसी के जमाने में 
अनेक ऐसे सथार हुए, जिनके कारण राज्य को दृढता प्राप्त हुई । वे सुधार:-- 

( १ ) आज तक गवर्नर जनरल की “ बंगाल का गवर्नर जनरल 5 यहीं 
पददी थी। ओर उसी की तरफ बंगाल इलाके का भी सब काम था ॥ डल- 
शोसी ने प्रयत्न करके पार्लिमेन्ट के द्वारा चंगाल् इलाका अलग किया, ओर 
उसपर अलग एक लेफ्टिनेंट गदर्नर नियत किया । सारे भारत का मरुय 
राज्य-प्रवन्ध इसी जमाने से गवनर जनरल के हाथ में आया । 

( २ ) उसने दायब्य ओर की सरहद मजबूत की । पहले कुल फ्रोज की 
हादनी कलकत्ते के पास रहती थी । उसे टलतीसी ने उत्तर मारत में मेरट' 
नामक शहर में मकर किया । सिमला मारत सरकार का ठे महीने के लिए 
मुख्य मुकाम हुआ | चेसे ही यह भो निश्चय हुआ क्वि, विद्यायत से आनेवाली 
पेज बम्दई में उतरे । 

( ३ ) हिन्दुस्थान में रेछगाडी इलाकर फोज ओर ब्यागर के लिए सुभीते 
चर दिये । पहले कलकते के पास ओर दम्बहं से धाने तक रेलगाड़ी जारी 
हुए; वह दढते बटते आज पेतीस हजार मील होगई हैं । 

( ४ ) उसने हिन्दुस्थान में तार का चंत्र जारी क्विया। 

( ५ ) उसने मारत के ब्वापार को बढाने के चत्न किये । 

६ ६ ) बंगाल के वायब्य ओर संघाल लोग रहते है । करीद नौंस हजार 
लोग अपनी शिकायतें बतलाने के लिए कलकते को रहाने हुए ओर स*« 
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उन्हीन बहुत दंगा मचाया 4 गवर्नर जनरल ने उन पर फोज भेजी, ओर. 
उनका बन्दोचस्त किया । 

६ ७ ) देशी राज्यों में सजा देंने के जो घोर उपाय थे, वे उसने वन्द्‌ करवाये। 

( ४ ) रास्ते, नहेरें आदि प्रजा के उपयोग के काम करने क्ले लिए उसने 
प्रथलिक वर्क्स नामक मुहकमा जारी किया । इस मुहकमे ने अनेक उपयुक्त 
काम किये हैं । , 

( ९ ) पहले डाक .विभाग का प्रचन्ध ठीक न था। इस कारण लोगों को 
तकलीफ होती थी । डलहोसी ने आधा आना महसूलपर हिन्दृस्थान में चाहि 
जहां पत्र भेजने का सुभीता कर दिया ।॥ इस कारण डाक-विमाग की चहुततदी 
तरक्की हुई । ट 

(१० ) लॉर्ड बेंटिक के समय में सिर्फ अंगरेजी पहने की शालाईं सोली 
शंई थीं। परन्तु डलहोसी ने एक स्वतंत्र शिक्षाविभाग नियत क्रिया ओर छोगें 
क्रो सब प्रकार की शिक्षा देने की सुविधा कर दी । 

' (११ ) उसने सिविल सन्हिस परीक्षा में देशी उम्मेद॒वार लेने का हुफम 
निकाला । 

३, राज्य जब्त करनाः--अँगरेजों की सार्वभोम सत्ता स्थागित हुए पचास 
वर्ष होगये; और सहायकसेना की जो पदुंति पहले उपयोगी थी वह अब निरू- 
एयोगी ठहरी । चढाइयां, युद्ध, चलवे आदि सच बन्द होगये ओर देशी राजाओं 
को अपने बचाव की फिक्र नहीं रही | ऐसी दशा में शान्तिसुख से वे ऐश- 
आराम में पडकर आलसी होगये । इसीसे उनके- राज्यशासन की उपेक्षा होने 
लगी और अप्रबन्ध की शिकायतें अंगरेज सरकार के पास चार बार आने 
लगीं । तब देशी राज्यों की प्रजा की दुर्दशा न होने देने की जवाबदारी 
गवर्नर जनरल पर आई । ऐसी दशा में ( १ ) कभी तो चुद्ध से, ( ३ ) कभी 
दत्तक-वारिस नामंजूर फरके, ( ३ ) कर्म; लावारिसी के सचब से ओर ( ४ ) 
कमी अप्रबन्ध के कारण से, जहां तक होसके उतने राज्य जब्त करके, डल* 
होसी ने राज्य प्रचन्‍्ध के सुभीते के लिए हिन्दुस्तान का मुल्क चथा शक्य एक- 
सत्ताक बनाने का निश्चय किया । 

४. दृत्तक-वारिस नामंजूरः-( जे ) सितारा, ( सन्‌ १८४९ ):--सितारे 
के राजा प्रतापसिंह को प्रद्च्युत करके अँगरेजों ने उसके माई शहाजी को गद्दी 


श्र छ्वी-शालोपयोगी मारतवर्ष । 


लड़के गंगाधरराप को झांती का राज्य मिला। सन्‌ १८३९ में कोर्ट ऑफ डायरे-- 
कटस की तरफ से ठसे द््तक लेने की आज्ञा मी मिली । दुत्तरे चाजीराव का 
माई चिमणाजी आप्पा काशी में रहता था । उसके कारबारी मोरोप॑त तांचे की 
लड़की मनूबाई गंगाधरराव को व्याही थी । वही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के 
नाम से आगे चलकर प्रसिद्ध हुईं। गंगावरराव ने राज्य-प्रचन्ध बहुत अच्छी 
तरह से चलाया | सन्‌ १८५१ में उसके एक लडका हुआ; पर वह तीनही महीने 
के बाद जाता रहा । बाद को तुरन्तही गंगह्वरराव भी चीमार हुआ ओर जब 
यह अपने जीवन से निराश होगया तब उसने रेजिंडेन्ट के सामने दामोद्रराव 
नाम का पुत्र गोद लिया ओर इस प्रकार का पचन्ध निश्चित किया कि, जब 
तक दत्तक वड़ा न हो तब तक महारानी लक्ष्मीचाई राज्यप्रबन्ध देसे । इतना 


कर के वह २१ नवम्वर सन्‌ १८७३ को स्वर्गवासी हुआ इस पर गवनेर जन* 
रल ने निश्चय किया कि, झांसी के राजा स्वतंत्र नहीं हैं, ओर न उन्हें दत्तक 
लेने का अधिकारही है, इस लिए राज्य जम किया जाय झांसी का राज्य व 
झ्षेगया । वहां की महारानी लक्ष्मीबाई आगे चलकर बलवाइयों में शामिल हुईं । 

७, लावारिसी पेंडानें,--( अ) अर्काट, ( सन्‌ १4५३ ):--अकांठ के 
नवाय के द्वारा भारत में पहले पहल अँगरेजों का प्रवेश हुआ | लॉर्ड वेल्स्ली के 
समय में ये नवाब केवल नामधारी रह गये, ओर उनके पास कुछ थोडीसी 
जागौर बाकी थी । नवाब मुहमद्‌ गोससां सन्‌ १८५३ में मर गया । उसके 
लड़का न था | तब मद्रास सरकार ने शिफारिश की कि, नवाब की पदुवी 
निकाल कर जागीर जप्त की जाय, ओर उसके कुटुंब के निर्वाह मरके लिए 
चेतन दे दिया जाय । इलहोसी ने वह शिफारिशि मंजूर कर ली ओर नवाब की 
जागीर अँगरेजी सरकार में मिला ली गई । 

(आ ) तंजोर, ( सत्‌ १८५५ )सन्‌ १०:५ में जब तंजार का राज्य 
जप्त हुआ तब से राजा के कुदुम्ब में बहुत यडी पेंशन छोर राजा का ललिता 
जारी था ॥ सन्‌ १८५५ में शिवाजी राजा निस्सनन्‍्तान रहकर मरा) इलहोसी ने 
उसकी तीन लाख की जागीर जब्त करली । 

(६ ) संवरझूपुरः--इस झोटीौसी रियासत का मौ राजा निस्सन्‍्तान रह करे. 
जर गाय । इस लिए रियासत लांवारसी समझ कर जब्त की गई । 


श२३६ द्वी-शालोपयोगी सारतवर्ष । 


इलहोसी ने वह रुपया एकदम अदा करने का सख्त तकादईा जारी किया, 
ओर कहा कि, अगर कज न दे सकी नो मुल्क अलग तोड दो । निजाम ने 
लाचार होकर जेसे तेसे ४० छास रुपये अदा किये ओर बाकी रुपया एक 
वर्ष के बाद देने का घादा किया । पर यह वादा उसने पुरा नहीं किया | इस 
लिए सन्‌ १८५३ में गवीन सुलहनामा लिखा गया । उसमें निश्चित हुआ क्रि, 
(१ )५००० पेदुल ओर दो हजार सवार कंट्जिंट फोज की तोर पर निजाम 
अँगरेजों के अधिकार में रखें; ( * ) उसके सर्च के लिए ओर पहले का 
कर्ज अदा करने के लिए बरार प्रान्त, रूप्णा ओर तुंगमद्रा के बींच का 
'रायचर नामक दुआब ओर नवलदुर्ग परगना-इतना उपजाऊ मुल्क निजार 
अँगरेजों को दे | परन्तु अँगरेज हरसाल हिसाच देते रहें, ओर कर्जा सदा 
होजाने पर वे प्रानत्त निजाम को छोटा दिये जाये । उसी समय 
से निजाम की कंटिजन्द फोज अमगरेजों के अधिकार में आई । सन्‌ 
१९०३ में बरार॒प्रान्य का सदा के लिए फातेला हो चुका, ओर अँगरेजी 


' सरकार ने निजाम को छब्बीस लाख सालाना एक मस्त रकम देने का 


निश्चय करके वह घानन्‍त सदा के लिए अपने अधिकार में ले लिया । बरार ओर 
नागपुर मिलकर ९ सेंट्ल प्रावेन्‍्सस्‌ ? ( मध्यप्रांत ) कहा जाता है । 

(ई ) अवध, ( सन्‌ १८५६ )--अवब के वजीर से वेह्स्टी ने जो 
'पहले सुलह की थी, उसका हाल पीछे आही गया है । सन्‌ १८१४ में वजीर 
सभआदत अली मर गया और उसका लड़का याजीउद्दीन राज्य करने छगा। 
बह सन्‌ १८२७ में चल बसा, ओर उसका लडका नस्ीरुद्धीन गद्दी पर बेठा । 
वह भी सन्‌ १८३७ में मर गया । बादको उस के चचा मुहन्द अलीशाह को 
जह्ी मिलने की कोई उम्मेद न थी; इस लिए उसने नवीन सुलह कबूल करके 
शजिडेन्ट की मदद से राज्यपद पाप्त किया । 

मुहम्मद अलोशाह ने राज्य में बहुत सुधार किया । पर वह चहुत शीघ्र 
अर्थात्‌ सन्‌ १८४२ ही में मर गया । उसके चादू उसका लड़का अमजाद 
स्अलीजा पांच वर्ष तक चादशाहत करके सन्‌ १४४७ में कुच मर गया। 
उसके वाद्‌ उसका लड़का पजीदजा गद्दी पर चेठा । ते दोनो दुराचारी ओर 
दुयेल थे, इस कारण राज्य में बेइन्तिजामी हुईं । डलहोसी ने रोजिडेन्ट कर्नल 
स्‍्लीमन को इक्म भेजा कि, कुल भान्त में घूम कर सारा कचा हाल बतलाओ ३ 


3 चारह्वॉ-लाई इलद्नोसी । २३४७ 


उसके अनुसार सन्‌ १८४६-५७ में सलीमन अवध प्रान्त में घूमता रहा । बह्रां 
इतने अनाचार उसको नजर आबे कि, उसने साफ प्रझद कर दिया कि, अब 
से राज्य-प्रबन्ध के विपय में वपेक्षा करता ऑगरेजी सरकार के लिए बड़े 
कलंक की बात होगी । 

द को स्टीमन की बदली हो गई ओर इसकी जगह जनरल आदिम 
ग्जिहेन्ट मकरंर हुआ । उसने दुच्यरा फिर जाँच करके ऊपनी राय दी कि, अवध 
का राज्य एकदम अँगरेज सरकार अब अपने अधिकार में कर छे। उस पर 
कोसिल वालों की गय् मिलने पर इलहोसी के सामने वह प्रश्न॒ उपस्थित हुआ | 
उस एर अपना मत लिखकर उसने वह मामला विलायत भेज दिया । वहां 
राज्य जब्त करने का हुक्म आगचा, उसके अनुसार फोज भेजकर डलहंसी ने 
राज्य जब्त किया, ओर नवाब को कलकते में ला रखा । उसे बारह लास 
सालाना पेंशन मिलने लगी । 

७. डछहीँसी का प्रयाण, ( सन्‌ १८०५६ ):--अबंध प्रकरण का ते 
करनाही इल्होंसी क्वा अम्तिम काम ६ । बह समझता था कि, हमने हिन्दुरथान 
गज्य को बिसवायी किया ओर शान्ति स्थापित की । उसने आठ वर्ष 
गंदा बड़े जोर शोर से ह्लिग्थान का रामज्य-शासन फ्रैया । राज्प-संरक्षण 
बी पढ़ाने का मृत पाया उसीने ग्थिर किया । जाने दे पहले ह््विस्थान 
मे दशा संधारने का सझा उपहकम इलहासी ने किया । रेलवे, पवलिक- 
३, शिक्षादिभाग, रास्ते, डाक, इत्यादं के सधायशों का आरम्म इसो 


दर 
'. 


के ५) 


समय से हआ । उस समय सर चाल्स दुड़ से सेक्रेद्री था । उसने हिन्दे- 
ग्थान में शिक्षाविभागसग्बन्धी जो लेख भजा वह गंभोगर विचारों से पू 


दरए मरच्व का ६ । सठतासी ने अपने कामो का, ऊच्छी तरह से समठन कर 
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लिया था। कलकत्त से निकलते ही उसे मालम लूम हाँ गधा के फब मे बढ़ते दिल 


छ्३८ दिी-शालोपयोगी मारतदर्ष । 


. उसके जमाने में बंगाल की फोज की दीलो चाल टूट गई ओर सेनापति सर 
-चार्ल्स नेपियर ने नवीन प्रवन्ध किया । परन्तु नोश्यर ओर डलहोती का उस 
विषय में मतभेद हों गया, ओर नेवियर इस्तीफा दे कर विलायल चला गया । 

सन्‌ १८५३ में फिर ईस्ट इंडिया कम्पनी की सनद चइनी चाहिए थी। 
'प्रन्तु उस वर्ष में चुरोप में युद्ध जारी था; इस कारण कंपनी के प्रबन्ध में ध्यान 
देने को फुरसत पार्लिमेन्ट' को नहीं रही । पहले हो को शर्तों पर कंपनी का कार- 
न्यार जारी रहा । 


पाठ तेरहवाँ । 


अिसशनअनपंकमस  िकरनाकन५ 9५3०3. 


सन सचादन का बलवा । 
मई १८७७ नवम्बर १८७०८ । 


१, लॉई केनिंग । २. बलवे के पूर्व कारण । 
३. बलदे का तात्कालेक कारण । *, बलवे का साधारण हाल | 

७, राज्य-प्रबन्ध का नवीन कायदा ॥ क) कानपुर, (स) छसनऊ । 
६. महारानी विक्दोरिया का घोषणा-पत्र । (ग) दिल्ली का घेरा । 

७, केनिंग क्ली योग्यता । (घ) मध्यहिंद, झांसी । 


१. रहौर्ड केनिंग, ( सन्‌ १८५६-६२ ):--लोर्ड उलब्ेसी के याद लोड 
क्ेनिंग गवर्नर जनरल नियत हुआ । केरनिंग क्षान्त-स्वभाव ओर दीर्षोयोगी था! 
इलहोसी के समय में अनेक नवीन बातों का आरम्म हो चुका था । उन्हें वेसा 
ही झांगे चलाना एक बहुत बडा काम था । इस समय नए सुधार के कोई काम 
करने को न थे । केनिंग इस काम के लायक था । जिस समय वह च॒द्ध॑ आया 
उस समय चारों ओर शान्ति देख पड़ती थी । तथापि डलहोती के सुधार एक- 
दूम अमल में आने के कारण तथा दूसरे अनेक कारणों से देश में असुन्तोष 
उत्तन्न हगया था । उसका परिणाम यह हुआ कि, सन्‌ ५७-५८ के दो वर्ष 
में एक बडा भारी गदर हिन्दुस्थान में हुआ । उस बलवे में अनेक छर घटनाएं 
:डुई ओर मारत के राज्य-प्रचन्ध में बड़ी मारी क्रान्ति हुई । 


पाठ तेरहवां-सन्‌ सत्तावन का बलवा। ५३५ 


#. इठछदे के पूर्द फारणः--इस चलते फे विषय में अनेक लोगों के 
अनेक मत हैं । फितने ही छोग कहते हैं कि; यह चलवा केवल देशी फोज का 
था; शोर फोज की भेडन्तिजामी ही उशका मुख्य कारण है । तथापि यह चाव 
अधिक लोगों को कबूल है कि, उस समय सर्वसाधारण लोगों में भी असन्तोष 
उत्पन्न होगया था । हां, उन लोगों ने चागी सिपाहियों को चुत सी मदद नहीं 
3: इसी कारण चलवा जल्द शान्त होगया । ( १ ) डलशेसी ने एक के बादू 
फ गज्य ओर पेशनें जब्त कीं, इस कारण जब लोगों ने देसा कि, हमारी 
जमीन के प्राचीन तथा अन्य हक एकदम इबच गये तब लोगों के मन विगड़े । 
(६ ) लोगों ने समजझ्ा कि रेलगाडी, अभधिवयोट भोर तार भादि इलहांसी के 
द्वार जारी हुए नवीन कामों से छमारी स्वतंत्रता मए्ट हुई । (३ ) दिल्ली के 
ग्रादशाह की जो सत्ता सिर नाममान्न के लिए रह गई थी, यह भी जब निकाह 
हो गई तद मसल्मान लोग असनन्‍्तुष्ट हुए। (४) उस समय अमगरेजी-शिक्षा करे 
जो बहती शालाएं पादरी लोगों की थीं, उनमें ओर अन्य सरकारी पाठशा- 
जाओ में पाव्दिमी शिक्षा लोगों को मिलती थी, इससे लोगों फो मालुम हुआ 
कि, सरकार रमारा धर्म नष्ट करके ईसाई धर्म भारत में फेलाना चाहती ह । 
इस कारण लोग सरकार से नाराज हुए । (५ ) उसी दशा में अनेक उपद्र॒वी 
आदमी नाना प्रकार से सरकार की निनन्‍्दा फर रहे थे । लोगों में यट्र अफया 
उ कि, शर्सा फी छूटई के सो दर्प परे होते ही अँगरेजों का राज्य हइण 
जायगा । इसी भकार की ओर भी सेकडें बातें घारों ओर फेल गईं । (६) 
दुल्ला व: घादशार के कुटुम्बी छोग ओर नाना साहद पेशवा आदि होगों ने 
भत्यक्ष चैदि से सरवागर पर चटाई करने के लिए लोगों को उमादा । इस चात 
हु धन्य कारणों से ओर भी मेल शेगया 
इनप सिया फोजी छोगों के काम, तनखाह ओर नियम का प्रवन्ध ठीक दे 


जा । फशस जाए छरनय कारणोे से फाज में भी ससन्‍तोए उत्पन्त हों गया था | 


अत 


-ध्लटद दग एवः दात्कााडदः दा फारण:--रुूद ६८ - भ्नं नवीन कार- 


३ 


क्लीन हु 


कि चमक लत 
रसझा हा घन झा गसपात्या का दी गश । 


/ & 


रन कछ्वारतनों का न्यि दलों से 
4४ 





५ 
हाता एत्ा भा। कल्कत के णस रारकपर का एक दाह्मर सिपाहा का 


नरनभ गया | उर्। समय एदा चअमार चद्चों झाथा । फद्देछ्मदा पर इन 





गहरा ० ग्प्ा 2 
शगताो हस्त ॥ अमर बाटा,- गाए श सझार की अरब है 
] 
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छुए कारतृस जब तुम दांतों से काठते हो तथ नुझारी यह पविशच्रता कृद्च रहनी 
है!” यह बातचीत कुछ काल बाद पलटन में फेल गईं, ओर इसी बात को 
चर्चा शुरू हुईं | चुंकि, दविन्दुओं के लिए गाय पज्य हे और मत्तल्नानों के लिए 
सुअर |निपिद्द हे; इस लिए नवीन कारतृत्तों से दोनों जातियां सरकार पर हृष्ट 
हुई, आर फोज ने सगश्न लिया करके, थे कारत्स सास कर हम लोगों 
को भ्रष्ट करने ही के लिए लाये गये हँ। उसी समय उत्तर हिन्द- 
स्थान में एक गांव से दूसरे गाव को कुछ रोटियां जाने लगीं हे 
इस बात का सुलाता कंभी नहीं हुआ के, ये कोन भेजता हे ओर भेजने 
का उद्देश क्या है । चुरानपूर, रानीगंज ओर चारकपूर की १९ वीं पलदन 
में महीने दो माहिने, सीतर ही मौतर, असन्तोष सलग रहा था । १५९ फरवरी 
सन्‌ १८५७ को रानीगंज की १९ वीं पल्ठन के सिपाही कारतस न लेने लगे। 
तब उनके हाथियार छीन लिए गये, ओर उन्हें छटी दे दी गईं | उन छोगों में से 
बहुत से लोग अवध आर रस्हेलसण्ड आदि पान्तों के थे ! वे अपने घरों की तरफ 
गये ओर कलकते की तरफ के सिपाहियों के विचार उन्होंने दायच्य ओर के 
घान्तों में प्रसिद्ध किये । आगे आनेवाले भयंकर पत्तंग को रूचनाएं कई यूरो- 
पियन लोगों को माठुम होगई थीं, ओर स्व॒यं कानेंग ने भी इस झात की ओर 
ववैशेप ध्यान दिया; क्‍योंकि, वह यहां नवीन ही आया था ओर शान्तिप्रिय था । 
७. बलवे का वृत्तान्तः--एप्रेल सन्‌ १८५७ से बहुत से फोजी मुक्कामों में 

युर चिन्ह देख पडने लगे । ओर मई मास के शुरू होते ही ख़ल्लमखछा बलवे का 
प्रारम्भ होगया । बलवाई सिपाही कोई न कोई बह्नना निकाल कर अपने अऊ- 
सरों पर उठते; गोली चलाकर उन्हें मार डालते, उनके बंगलों ओर बारीकों में 

आग लगा देते; ओर जेल तोड़कर खजाना आदि लूद कर दिल्ली को चल देते 
थे । किसी किसी जगह देशी बागी सिपाहियों ओर यरोपियन तिपाहियों में बडी 
गहरी छड़ागयां होगई । किसी किसी जगह यूरोपियन अधिकारी घेर लिये गये, 
ओर कितने ही मकार्मों मे यूरोपियन लोग मारे गये । इसी घकार की घटनाएं 
मई सन्‌ १८५७ से १८५७-१८५८ के अखीर तक जारी थीं ॥ इतनी अव- 
घिमें उत्त-हिन्दुस्थान में बहुत जगह अराजकता मची हुई थी । 

* इस गदर का केलाव वहुत करके उत्तर-हिन्दुस्यान में था । नमंदा के दस्ि- 
जमे इस बलवे का बहुत प्रसार नहीं हुआ | पंजाब, आगरा, अवध प्रान्त, रहेल 


पाठ तेरेहवां-सन्‌ सत्तावन का बलवा । २७४0 


रुण्ड, मध्यह्दि, अर्थात्‌: बुन्देठलण्ड ओर बंगाल के कुछ भाग में चलते का 
क्रछाव था ओर उन सों का केन्द्रस्थल दिल्ली था । बलवाइयों की इच्छा थी 
कि, दिल्ली के मुगल बादशाह को सिंहासन पर बेठा कर मुसल्मानी अमलदारी 
जारी की जाब । बद्यपि बहुत करके सब जगहों में बलवा हुआ, तथापि लाहोर 
दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाह्नबाद, बनारस, पटना यही बल्ने की मुख्य लाइन 
थी । इस लाहन में उत्त की ओर से दो मुख्य शा्सें मिली थीं; एक बरेली 
आर अलीगढ होकर दिल्ली में; आर दूसरी छसनऊ तथा कानपुर होकर इलाद्न- 
बाद में । तीसरी एक शास्ता दक्षिण से झांती, वालियर ओर काली होकर 
आगे में; ओर चोथी शाखा मालवे से नीमच तथा नसीराबाद होकर दिल्ली में 


ल्‍ 


मिली थी | चही बलवे का मुख्य विस्तार था । 








हा, १० मई को मेरठ को पलदन ने चलबा कर के दिल्ली के लिए काच 
किया । दिल्ली की फाज भी उसीमें मिल्ठ गई ओर उन लोगों ने बादशाह को 
गद्दी पर बढ़ा दिया। बबपि बलने का फेलाब बहुन जगहो में था, तथापि 
दिल्ली, लखनऊ, कानपुर आर झांसी की घदनाएँ विशेष मह्व्वयू्ण ओर भरकर है । 


5 


( 4 ) कानपुर दंग हाल; - बगनपुर में अगरेजों की छादनी थी । पास 
बशावद में नाना साहब रहता था । | जून दसे बंगनपर में दंगा रीसे है 


, .५्‌ ८ गाना 
साहब बागियों का अगुआ बना आर अपने कर राणा फटने लगा । फाम- 


के 5 0 न कट ' से ज्ञात प्रराार उप्र 
परम बढ़न से अंगरज लोग थे ॥ ६५ इन सदा लरपर ४ 


गपना चचाद विय र अकनफा “ये चने ही 2 
अपना चचाद ॥कया। बाद के नाना साहब थे दचन ुया #, हम टलाहान 
55 अमल त््या या 82% द् #० ! >० मा द्ाफ र्ज्न्य है. 8 
वाद तदः तम छावा दा रुगालत पट्ट 4 दुग; इसे केंगरण दे कर बटवाइवा 4: 
श्टाहबाद को जाने के लिए सादर पेड 
ऊधाद हा गय । ४5३० साइना श्लाहबाद का जाने का बहिाए मादपर बे ठे3 पर 
नजर एल के मो ठ्यिं * चलाकर की अटल क्यो >> 2 
बलवाहश्या ने कसार पर दस्ध माल्या चअद्ाफकर इहता का जान भर मार हाला। 
रे 
423 ९० ६ हि ही 
कायल चार आादुदा बाकी बंद ॥ शचचा सदा $२० आदमी कनाड ऋण्न ये 
'जी झसेनाएति ज्दलाहझा इामपे धम इफिल 
“५ रस गेय 4 इठचने मे धमपरणा सझनाएाव त््दलाहश शहब का आम ऋनता 
४ दा ल्याह। कानफर्‌ पंत झऊादा च्याए्त चलाना सातह्य मे उस दिया कोर 
से क पु ९: ० 
बल रिलतरक लिपिक | एकः स्द् हे फिसर्कत ॥ जन्‍ल वॉअक्‍चओओज कटा ;2+४०--०>५५४ £ 
इंनतेट ॥कया, थार उनन्‍द एक दाए मे रा दुलझा। इक ऋदमर एर बइलराउइडा ने 
5 धक्ष्मिहाओ छोर चरदिदन लोगे ने जो हो > 
का मारता दुत्टाए झा चतताएथन लाया ने जय धारता ऋार सदननी शा 
९ हा हे का स्मरण पर ४ हे फिस बल बतापओ सतना जय 2 650 
इर्टार उतसतदे रण दाद का हुए बत्‌ काफा क्ानएर कऊदनऊ आधा: 
हु हा द् कि यह ४: से ० 3 
सर! गया 


श्र हिंदी-शालोपयोगी मारतवर्ष । 


( ख ) छऊखनऊ का हाठः--कानपुर की ही तरह लत्ननऊ का हाल भी 
हृदयद्वावक है । यहां के मुख्य कमिश्नर सर हेनरी लॉरेन्स ने बहुत दिन तक 
धेवे रखने में कमाल कर दिया ।॥ लेरेन्स ने दीवाल का घेरा आदि बना कर 
जोर अन्तसामम्री भर कर बलवाइयों के विरुद्ध पहले ही अपना बन्दोगस्त 
कर रखा था । ४ जून १८५७ को लॉरेस कुलफी गोछा लूग कर मारा गया। 
३ जुलाई को शहर के सब अंगरेज रेजिडेन्सी में रहने गये त वहां चलवाइयों ने 
उन्हें घेर लिया ॥ मीरठ वाले लोगो ने तीन महीने तक बड़े बच से अपना « 
बचाव किया । उस समर अँगरेज खी-बच्चों ने भी ऐसे ऐसे शूरता के काम 
किये कि, जिनको सुनकर दांतों तले उंगली दुबादौ पड़ती है । २५ तारीत 
को जनरल हेवछाक ओर ओदूम उनकी मद्त के लिए पहुंचे । परन्तु वे भी 
भरे मे पड गये । बादको ९६ नवम्बर के दिन सर कालिन कैबेल ने वहां 
पहुंच कर उन्हें छुडाया । 

(ग) दिछली का घेराः--बलवाइयों का भारी जमाव दिल्ली में था। ८ 
जन से दिल्ली को घेरना अंगरेजों ने शुरू क्रिया । अगरेजों को फोज करीब 
३७ हजार थी । ४ जोलाई को बलवाइयों ने आंगरे का किला लिया। यह 
बात जब दिल्ली के बलवाइयों को मालूम हुई, तब उन्हें ओर जोश आवबा। 
ता ० ४ अगस्त को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जान लारेन्सत ने जनरल 
निकल्सन को फोज देकर मद॒द्‌ के लिए दिल्ली भेज दिया । १४ सितम्बर 
को अँगरेजोंने बलवाइयों पर हम्ला किया। छे दिन तक दिल्ली के रास्तों पर घने 
घोर युद्ध हुआ, और निकल्‍्सन ने हर पर कब्जा कर लिया । परन्तु वह स्वर्य 
अपने प्राणों से हाथ थो बेठा । वृद्ध बहादुस्शाह ओर उसके लड़के ओर नाठी 
इमाय॑ं के कब में थे । वे दुसरे दिन पकड छाचे गये ! शाहजादे जब शहर 
में आ रहे थे तव चलवाइयों ने उन्हे छुडाने का प्रवत्त किया । लेकिन हडडसन 
नामक अधिकारी ने गोलियां बरसा कर उनको मार डाला । ऑँगरेजों ने बाइ- 
शाह को रंगून मेज दिया ओर पही वह सन्‌ १८६२ में मरा । दिल्ली शहर 
छे लेने के वाद करीन डेड वर्ष तक मिन्न मिन्न स्थानों में बलवाइयों से चुद्ध 
हो रहा था । अवध भोर रहेलखण्ड के लोगो ने जब देखा कि, अवध की 
चेगम, बरेली ओर चांदे के नबाब और नानासाहब आदि लोग बलवे में 
शामिल हैं, तब उन छोगों का जोश बचरढत बढ गया ओर वे सच बलवे में 


पाठ तेरहवबां-सन्‌ सत्तावन का बलवा। श्ड 


न 


पामिल होंगये । इस भाग में जो बलवा हुआ वह केवल सिपाहिबों का न था 
क्िन्त सई-साथारण छोगों की तरफ से था | सर कालिन केंबेल विलायत से 
फ्रोजल छिंकर आया । उसे अवध प्रान्त का वल्वा शान्त करने में करीब डेढ 
बर्ष छूगा | नेपाल के राजा जेगवहादुर ने उस समत्र अंगेरेजों को बहुत मद्दू 
दी । अन्त में अँगरेजों ने बलवाइदों के सब ध्याव छेकर उनका नाश कर डाला ( 
( ) सध्यहिन्द, झ्ासा+--कुल बल्व के वत्तासत में अंगरेज सेवापति 
पर स्त रोज ने मध्यहिन्द भ॑ जो विजय प्राप्त किया वह प्रशंसनीय यद्ध 
जिस भाग से चलदाइयों का पीछा करते गया वह अत्यन्त पहाडी है ओर 
के छोगों ने सकड़ों बष तक मुगलों के कदर शासन की भी परवा नहीं की 
थी । इस मुह्तमि में क्ांती का बच्ान्त क्शिष महत्व का है । 
दांसी में दो अंगरेजी पलटने ओर कुछ तोर्षे थीं। ता. ४ जून सच्‌ १८५७ 
को मिपारहियिं ने सहमसुल्ता बगावत शुरू की, आर बहुत से अंगरेजों को 
पमठ किया | दा. ० को उन्होंने किले पर हटा कर के उसे ले दिया 
थार भीनर के लोगों फी कतवल किया । सदनन्तर उन्होंने झांसी की रानी 
दतमीबाई बग महल घेर लिया । जब उसने एक लास रुपये दिये तब बरुवाई 
सह छोहकर दिल्ली की तरफ चले गये । दिल्ली जाने के पहले उन्हेंने झांसी 
7; यूरापिवन छोगों को मार डाला । छांसी से निकठ कर थे बागी नानासाहब 
जा मिले। प्रान्द मे 'ऊराजकता थी । करीब ९-१० महीने अगरेज 
छोग झांसी का वनन्‍्दोबरत नही कर रू सत्‌ १८५८८ की सर दा 
रोज अपनी फोन लेवर सांसी आया । च्‌ लाई शुरू इड़ ्य्‌ 
भाव दिन तक केबल गोला गोली हो हो रही धी । आठवें दिन तात्वा 
शं नार के बलवाई सरदार रानी को मदद के लिए आया । परनन्‍्त रोज ने 
उसे पराजित किया । वह भाग गया । दाद को रोज ने शहर पर ह्म्टा क्रिया । 
नी पराजित होकर भंग गई । झाद को दात्या टोपे, रानी, बांदे का नवाय 
पर वादा ात्य का भतीजा रावसाहव भादि वलवाइबों के अग॒आ ग्वालियर 
४ चर गये । जयाजीराब सेंथिया को हरा कर उन्होंने शहर जीत टलिया। 
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पेमाजीराद आागरे भग गया; ( ठा० $ जून रुचू ५८०८ ) । ५६ जन 
+ रेंज ने गाडियर पर हम्ला किया । उस समय रानी हत्ष्मीदाई के गोली 
फू जा पाठ वाल बाद उसका देत्तन्त ह्झा । फल 4८५६९ न तांत्ये 


झड़ ह्वी-शालोपचोगी भारतवर्ष । 


दोपे अँगरेजों की पकड़ में आया । इस प्रकार उस पान्त के बलवे का अन्त 
हुआ | पंजाब प्रान्त का बन्दोचस्त सर जान लरेन्स ने बडी शान्ति से सिक्स 
लोगों की सहायता से किया । उन्हीं की मदद से दिल्ली छुठ सकी । इधर 


वम्बई ओर मद्रास की फोजों ने मी अंगरेजों के साथ इंमानदारी का वर्ताव - 


किया | निजाम तथा द्वत्ते अनेक देशी राजाओं ने ऑँगरेज सरकार को 
इस बलवे के शान्त करने में, अच्छी सहाचता की । जनरल हवलाक, सर 
कालिन केंचेल ओर सर झ्यु रोज नामक अँगरेज सेनापाति बढवा शान्त करने 
में प्रमुख थे। सन्‌ १८५८ के अन्त में चारों क्षोर शान्ति होग 
७०, हिन्दुस्थान के राज्य-प्रवन्ध का कायदा, ( सनत््‌ १८०८ ):-- 
हिन्दुस्थान में जो भयंकर घटनाएं हुई उनसे विलायत के लोगों का परा ध्यान 
इस तरफ हो गया । बल्वा शान्त करने के लिए फोज तो रवाना की ही 
णई थी, पर इसके सिवा लोगों के मन शान्त करने के लिए आर भी कड़ 
उपायों की योजना की गई । हिन्दस्थान के राज्यशासन लिमेन्द 
में बहुत वाद्विवाद्‌ हुए । उनमें दो मुख्य बातों का निश्बच हुआ। " हिन्द- 
स्थान के राज्य-प्रवन्ध का कायदा ” इस नाम का ५७ दुफाओं का एक 
कायदा पालिमेन्ट ने बनाया । इस कायदे से ( १ ) हिन्दुस्थान का राजकारबार 
विक्टोरिया महारानी के हाथ में आया; (३ ) ईस्ट इंडिया कम्पनी दूट गइं; 
६ ३ ) बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक सभा दुठ कर सेक्रेटी आफ स्टेट फॉर इंडिया 
आओर १५ लोगों की एक कॉसिल स्थापित हुई। सेकेव्री ऑफ स्टेट के लिए 
विलायत के प्रधान-मण्डल में जगह है । ( ४ ) कम्पनी के गदर्नर जनरल को 
ही वाइसराय, अर्थात्‌ राजा के प्तिनोधे की पदवी दीं गईं | इनके सिवा 
नोकरों की पेंशनें, राज्य की वस॒ठी आए प्रबन्ध विपयक अनेक बातों की 
दफाएं हैं । इस कायदे के अनुसार विक्टोरिया महारानी हिन्दुस्थानकी साम्राज्ञी हुइ। 
६. महारानी विक्टोरिया का घोषणापत्न, ६ नवम्बर १८५८ ):-- 
हिन्दस्थान के राजाओं तथा अन्य लोगों के लिए म्चरानी ने जो घोषणापत्र 
प्रसिद्ध किया वह पार्लिमेंट के वादविवाद की दूसरी बात है । यह घोषणापत्र 


अगला राज्यपद्टात का मुख्य आधार ६, आर उत्तम थजा के हक साफ तार रू 
बतलाय गये॑ ह। महाराना ।वृचदारया ने सारताय घजाक हका का मानो यह 
एक घकार की सनद्‌ हा मुकरर कर दा है । इस घापणापत्र में निम्नलिसेत 


पा5 तेरहवां-सत्‌ सत्तावन का बलदा । श्ध्प्‌ 


हकरार ओर सुलहनामे किये है, उनका अँगरेजी सरकार की ओोर से अक्षरशः 
गलन किया जावगा । (३ ) सच को दृत्तक लेने का हक दवा जाता हे; 
गकार उनके राज्य आर पेंशनें जप्त कर ना चाहती । ( ३ ) राजेरजबाडं के 
आर मानमरातबरे का अंगरेजी सरकार की ओर से बराचर पालन किया 
जागगा । (४ ) धम ओर भआाचार-विचारों के विपय में सरकार हाथ नहीं 
डालेगी । (५) ह्न्दिस्थान की नोकरियां, जाति ओर धर्म क्रो मन में थे 
छाकर, सब को समानता से दी जायंगी ओर 
घन ने किये होंगे ओर चद्ि दे शान्ति से बताव करेंगे तो उनका अपराध 
माफ कर दिया जाबगा । पहली तीन दकाएं राजाओं 
थगे बने दो दुफाएं सावारण पजा के विषय में और अन्त की दुका बचे मे 


शामिल, हुए छोमगें के विपय में ६ । $ नवम्बर मन १८५८ को इलाहाबाद से 


बालों का समावेश हुआ है।-( १ ) हिन्दुस्थान के राजाओं से कम्पनी ने जो 
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बहा भारी दरबार कर के छोड केनिंग ने वहां बह घोषणापत्र सच के आगे 
पद झुनाया। इसके सिया; सब देशी सापाकओं में उसका तहुमा इुंदा भौर 
येकः मुदगम में बड़े समारग्भ से बह पढा गा । रख कहीं बलवा शान्त दुआा। 
सन्‌ १७७६ में जो रेग्यूलल्यि ऐव्ट प्रशिद्द दुआ था, पी गली राज्य- 
शासन का मल आधार है। ऐिंठ दे: कायदे ने जो पदाति हाल दी थी बष 


सन्‌ ५८०८ तक टिवी । सन १८७८ में राज्य-प्रपन्य दा छाबदा पराडिमेस्ड से 


नाया ओर उर्माढी नियम स आजकल काम होरहा है । 


२२६ दिंदी-शांलोपयोगी मारतवर्य । 


ज्र्च ओर बड गया ॥ उसका पब्रन्च करने के लिए पार्लिमेन्ट ने विल्सन्‌ नामक 
असिह्द अर्थशास्वेता को हिन्दुस्थान में भेजा । उसने टिक्‍्स के विपय में नये 
केरफार किये | ओर लोगों की आमदनी पर नवीन कर चेठाया । इस प्रकार से 
उपर्युक्त घटी उसने पूरी की । व्यापार के सुभीते के लिए उसने सरकारी नोद 
जारी किये । 

इसके बाद केनिंग ने देश में शान्ति स्थापित को, बलवे से निकले हुए 
अनेक प्रान्‍्तों का फेसिला किया, ओर जगह जगह द्रचार कर के लोगों को 
आपम्वासन देकर उनके मन शान्त किये । इसके अलावा, डउलहोसी ने छोकेसुस 
के लिए जो बातें शुरू की थीं उनकी आगे बढा कर केनिंग ने जारी रसा । 
इस प्रकोर के काम कर के वह मार्च सम्र्‌ १८६२ में स्वदेश को लोट गया । 
यहां की हेरानी से उसकी तबीयत बहुत थरिगड गई थी । उसी साल ज़न महीने 
में उसका देहान्त हो गया । यही हिन्दुस्थान का पहला वाइसराय है। 

है 3 य क 
पाठ चादहवा। 
हरा ता 


ई ब्रिटिश वंश, 
ह महारानी विक्टोरिया | 
सच १८५८-१९०१ । 
५, महारानी विक्ठोरिया । २. पहले पांच वाइसराय । 
३. दूसरा अफगान चुद्ध । ४. आगे के चार वाइसराय । 

१. महारानी विक्दोरियाः--हिन्दुस्थान के इतिहास में महारानी विक्टो* 
या का शासनकाल बहुत स्मरण रखनेयोग्य है। इस शासनकाल में अनेक 
विषयों में देश की उन्नति हुई; छोग सज्ञान ओर सख्ती हुए । महारानी को 
हिन्दुस्थान को प्रजा से अत्यन्त प्रेम था। २९ जनवरी १५०१ को महारानी 
का अन्त हुआ । उस समय छोगों को वेसा ही दुःस हुआ जैसा स्वयं अपनी 
माता के जाने पर होता है। ' | 

सन्‌ १८५८ के-घोषणापत्र से भारत का राज्य-प्रबन्ध महारानी के हाथ में 
आया। सन १८७६ में पार्लिमेंट ने कायदा बनाकर महारानी को अपने नाप 


. 


पाठ चादत्वां-विविशि वंश । २४७ 


को आगे चाहे जो पदवी लगाने की परवानगी दी । उसके अनुत्तार एप्रिल 
तब १८०६ को विज्ञापनपत्र निकालकर “ एंप्रेस ऑफ इंडिया » अर्थात्‌ 
४ भारत को महाराज्षी ७ नामक खिताब विक्दोरिया ने धारण किया । ओर 
सका महोत्सव १ जनवरी १८४८७ को डिल्ली में हआ | 


महारानी की अमलदारी में दस प्रतिनिधियों ने ह्न्दिस्थान का राजकाज 
किया। महारानी के इच्छानसार उन सों ने भारताय धजा का परामर्श लेकर 


कक 5 


अन्यक विषय में उसकी उन्नाति के प्रवत्त कायम रखे । प्रातिनीधि ( वाइसराय ) 
के राजकाज का विवेचन करने की आवश्यकता नहीं हे । उनका सच्चा स्वरूप 
विद्याद। लोग थोड़े में नहीं समझ सकते, ओर उन पर ऐनिहासिक राय देने के 
लिए जितना समय व्यती | हुआ । इस कारण सिर्फ 


न । 


0 


*0४। तध 


व्यतीत होना चाहिए उतना न 
रन अ्तिनिधियों के नाम ओर उनके राज्य-शासन को मुख्य मुख्य बातों ही 
देगा उद्देख यह किया जाना है 


बपि 


२. पाहछे पॉच दाइसरायः--.- 

( ६ ) छार्ट एल्गिन ( सन्‌ १८६२-६३ ) भीघ्रत्ते यहां आकर मर गया । 

(२ ) छोॉर्ल दारेस्प से, ( सन्‌ १८६४-६९ ) भूदान से चद्ध हुआ । उत्तर- 
हि्डुस्थान में जब अकाल पटा बब उसका निवारण फारने के लिए प्रथम लाठदे 
पग्न्स हो ने उपाय निश्चित किये । 

( हे ) छॉर्ट सयो, (सन्‌ १८६९-७२ )>पह बहुत होशिषार ओर 
पराषकारी था। उसने भिन्न भिन्न दिभागों में कई रूघार किये । सेती संधारने 
के लिए उसने नया महकमा सोला । आर धान्तिक सरकार को जमासर्च की 


् दे ५ हि ८ 
#2 रद स्वतंत्र रीति से सांप छः ति शर की । उसने इस देश मे 
शब्द श चनवाह रा. हे व 

"शक, रलगात आर नहर य वह; आर सार्दजनिक हित के अनेक काम 
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एस । सन्‌ ६८०२ में एके कटी के हाप से झंह्मान दापू में उसका 


झरून होगया | 


छार्श नार्थक्षर >+ 
जे है: 38 संत हा 3 03%0+ मनक ४-०० ०] अर पेश 
( ४) छार्र न पा ( ६ 4८७०-७६ ै॥न्ल्ज्यदाो समये हे घ्ग्ाल 
शन्‍्त में छत पर 40%, 

" » + णकाल पर, उस समय उर्दे जच्ल इचलिजार जाम रेखा फार लोगों कीः 
्लफ दे ० 42.6 5३. 
+फ चलते गाने दो । रसजू ९८७५ मे «&दुगज एशइरट भापत मे दर ये 
रा हस्क ः 

४ 


दा उः्शसर रे 


नदी हे; 


ञ 
् सर डक ६ कम बल 
शेकनसन + फानम्टासाद छिप णश्य नम ६८७० 
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अंगरेज सरकार ने मल्हरराव गायक्रवाड को पदच्यत करके वतंमान मन्लराज 
सयाजीराव को गद्दी पर बेठाया । 


(५) छार्ड लिटन, (सच १८७६-८० ):-+यह चडा विद्वान था। 
सन्‌ १८७७ में दिल्ली में एक बडा भारी दरबार हुआ । दक्षिण-हिन्दस्थान में 
भयंकर अकाल पडा । सरकार ने बहुत प्रचत्न किये । तथात पचाद लास से 
अधिक मनुप्य काल के गाल में चढ गय। 


कप 


३, दूसरा अफगान युद्ध/-ञ्व्‌ 3<४* में दोस्त मुह्मद कबूल 
लौठ गया ओर गद्दी पर वेठाया गया । वह सन्‌ 3८६ में मर गया। उसके 
बडे लड़के अफजलसां को केंद कर के दूसरा एक लड़का शेरअली गद्टी 
पर बैठा । अफजलसां का लड़का अब्दुरहमान वश पराक्रमी था | उसने 
झपने बाप को केद से छडा कर गद्वा पर अठावा | शेरअली भाग गया । 
बादुकी अफजल्ां बहुत जल्द मर गया, आर शेर्झली फिर अफगानिस्तान 
का राजा बना । लार्ड मेयो के समय मे शेरअली अम्बाला में आकर उससे 
मिला । उस समय बडा दरबार करके उसका स्वागत ईईे या गया | १८७७ 
के करीब शेरअली ने अँगरेजों को दोस्ती छोड दी, ओर रूस के चकलि के 
राजधानी में छाकर अँगरेजी वकोल को काबुल में आने की मनाई कर दी। 
इस कारण हिन्दुस्थान पर रुस की चढाई हेनें की जो काररबाइयां शुरू हई 

बन्द करने के लिए आँगरेजों को अफगानिस्तान से युद्ध करना पड़ा । 
पहले की तरह अफगानिस्तान में फौज भेज कर अंगरेजों ने सब्र घाव्या के 
नांके अपने अधिकार में कर लिये, ( सच १4७+ ५ । शेरअली भाग गया। 


सँगरेजों ने उसके लडके याकूवां से सुलह कर ते ओर सर लुई केवगनाश 
नाम का अपना वकील काबुल काबुल भेज दिया । पर अफगानोा ने उस वकील को 


मारही डाला । इस लिए फोज भेज कर आँगरेजों ने झफगानों से चुद्ध किया | 
याकबसा उनके अधीन हो गया । उसे उन्होंने माएत में लाकर रक्षा $ इतर . 
यादु काबुल और कंथार आदि शहर कर वहां उन्होंने अपनी फोज रस दा। 
यह देख कर काबुली लोगों ने बलवा किया ॥ आँगरेजी फॉज पर जड़ों कुटिन 
असंग आ पहुँचा । शूर सेनापति सर फेक रावदंस अर्थात्‌ वर्तमान लोड राब- 
संस बढ़त जल्द अफगानिस्तान गया, ओर झंगरजा फौज की छडाया । उसने 
अनेक बार अफगान फोजका पराजय करके अब्दुरहमान को अफगानिस्तान की 


अमीर कच्चूल किया; ओर अंगरेजी फोंज छोद आई, (सन्‌ १८८१ ) । चह 





गदनर लक द्ू इआा अभी पन | समच रा 
चड् गबनर जनरल लिदन के समय मे शुद्ध हुआ, आर लोॉंड एन व त्तमच 
सनम हूआ । 
ध् 
छाई रिपन, ( सन 
९४, आम रे छार दाद सराय;--६ १ ) छाछट् रिपन, ( सन्‌ १८८०० 
बह सन में भाग्नवर्प में आया । सन नल 
भ्ट८टरट ) “>> वह नील १८६८० भारतवंष मे आया । ससे १4८१ मे जब 
अफस 3004० ८० कक 5 थार चार 5-0 र २5२5७: + ४ 
अफसगानगस्तान का इुद्ध बन्द हुआ, सार चारो ऊर शान हुड तत्र दा रिपनक 
ह्न्दिश्थान में अनेक सधार करने का अच्छा मे >प कपत पे 
हन्द्र्थान मे अनक सुधार करन का अच्छा मांका मिला । समाचारा्रों की 
सरकारी कामों के विषय में चर्चा करने की मनाई थी। लाई रिपन ने घह आह: 
सरकारा कामा के विषय मे चचत्चा करन का मनाई था। टाइ रघत ने घह अहु- 
2 केक दर क्र ्ी जप शक ह्नता कह 225« हक या मल अल कल मी की तीज आफ का ००. कक अत 
घन दूर कर ६दा। वह चाहता था क्र, भार जख्या का अचार इतना क्वा रकि॥ 
/ 5 ल>ज ७. ५ /ः कल उस वि 25... न 
लिससे गरीबों को भी शिक्षा मिछे । इसकी जांच के लिए उसने एक कॉमिशर 
नियन दि; शव 0 अलकतक सचाना पे शानक्तार भ्स्श्र्या ० स्ऊझप जी चढ हम 
निधन किया, आर उप्षकी सचना के अनुनार शल्ला -दिभाग रे उपयनण्त फर- 
फार छा 5. 20....2 दशा शत कप उ्स २०५ द्ध्द्यि| ४. 2 वउजइनननप प फत 2 
ग़र छरवे; निजी पाठशाछा्ओं की उत्तनन दिया । हन्‍्द्र न्‍्वाचादीों में म॑ जो 
कप 2 फिक्स नलकपर मद नए सलन समन 5ड मम 775 
छोंगे ऊझच दुल ये आमेकारा थे, उन्हे यृगापणन ऋषप्राजया व जाच वग्न फे 
कार 5 न जा अन्न टि 202 केक 20 २४४ कर 
दिए उसने अभिदा कविकार दुख । उसने स्थानिदा खाराम्य हो पायम्मा 
निश्चित करदे: स्युनिसिपलछिटी का कानून बनाया; घोर साथ मर थे भागों में 
स्यविसपलिब्यां स्थापित का, ओर उनका मदस्म देशी हदें है; हाय में दवा । 


लाब सपने पर भारतीय बजा को दिशेष भहि ४ । 


न ] 
923 
5 
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मेरे रे सरका लक मे पल लय । ग्‌ पवकयाद क्लब को पदरुय त्त सपय चर ल्‍ ने 
अगरेज सरकार ने सल्तररात्र मायक्रयाड की पदुच्चुत्त करफे वर्समार मद्रराज 
सयाजीराब को गद्दी पर बेठाया । 

(५ ) छार्द लिखन, (सन्‌ १४७६-८० ):--सह चड़ा विद्वान था। 
सन्‌ १८७७ में दिल्ली में एक बहा भारी दस्‍्घार हुआ । दक्षिण-हिन्दरम्थान में 
सर्यफ़ूर अकाल पड़ा । सरकार ने बात प्रसत्त फ्िसे । तथापि पचास लाश से 


सधिक मनप्य काल के गाल में चले गये । 


दूसरा अफगान सुझ+न्ननू १८४३ में दोग्स मह्म्मद काबुल 


लोड गया ओर गद्दो पर ब्रदामा गया । यए सन्‌ १८६३ में मर गया। इसके 
सहे लड़के सफजलसां को कद कर के दुसरा एक लड़का शेरजली गद्ढी 
पर बेठा । कफजलशां का टइफका ऊझददसेमान विश पगक्रमी था। उसने 
जअपने बाप को केद से छठा कर गद्मी पर चेठाया । शरसछ्ली भाग गया। 
यादुफी अफजलशां बहुत जल्द मर गया, ओर शेरलली फिर अफंगानिन्तान 
का राजा बना । लाई भेयो के समय भ॑ शेरजली अम्माडा में आकर उससे 
मिला । उस समस बटा दस्बार करफे उत्तका स्वागत क्रिया गया | १८७७ 
के करोच शेरअली ने अंगों की दोस्ती छोठ दो, आर रूस के पक्कील को 
राजबानी में लाकर अंगरेजी वकील को काबुल में जाने की मनाई कर दी। 
इस कारण हिन्दुस्थान पर रुस की चढाई होने क्रो जो काररवाइयां शुरू हँ 
उन्हें बन्द करने के लिए अंगरेजों को अफगानिस्तान से युद्ध करना पडा। 
पहले की तरह अफगानिस्तान में फोजे भेज कर अंगरेजों ने सब्र घावियों के 
नाके अपने अधिकार में कर लिये, ( सन्‌ १८०९ ) | शेरअली भाग गया! 
अँगरेजों ने उसके छडके याकूबसां से सुलह कर ली आर सर ठुईं केवगनारी 
नाम का अपना वकौोल काचुल भेज दिया । पर अफगानों ने उस वकील को 
मारही डाला । इस लिए फोज भेज कर अँगरेजों ने कफगानों से युद्ध किया । 
याकूबसां उनके अधीन हो गया । उसे उन्होंने भारत में लाकर रसा । इसके . 
याद्‌ काबुल ओर कंथार आदि शहर लेकर यहां उन्होंने अपनी फोज रस दी। 
यह देख कर काबुली लोगों ने बलवा किया । अँगरेजी फोज पर बडा कठिन 
प्रसंग आ पहुँचा । शूर सेनापति सर फ्रेड्रिक रावर्ट्स्‌ आर्थात्‌ वर्तमान लार्ड राब- 
संस बहुत जल्द अफगानिस्तान गया, ओर अैँगरेजी फीज को छुडाया । उसने 
अनेक बार अफगान फोजका पराजय करके अब्दुररहमान को अफगानिस्तान की 


है 
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अँगरेज सरकार ने मल्हारराव गायकवाड को पदच्चुत करके वर्तमान महाराज 
सयाजीराव को गद्दी पर बेठाया । 

(५ ) छार्ड लिउइन, ( सन्‌ १४७६-८० )--यह बडा विद्वान था। 
सन्‌ १८७७ में दिल्ली में एक बडा भारी दरबार हुआ | दक्षिण-हिन्दुस्थान में 
भयंकर अकाल पडा । सरकार ने बहुत प्रयत्न किये । तथापि पत्रास लास से 
अधिक मनुष्य काल के गाल में चले गये । 

३. दूसरा अफगान युद्धा--त्तन्‌ १८४२ में दोस्त मुहम्मद काबू 
लांट गया आर गद्दी पर बेठाया गया । वह सन्‌ १८६३ में मर गया। उसके 
बड़े छडके अफजलखसां को केद कर के दूसरा एक लड़का शेरअली गद्दी 
पर बेठा । अफजलखां का लड़का अब्दुर्रहमान विशेष पराक्रमी था। उसने 
अपने बाप को केद से छडा कर गद्दी पर बढाया । शेरअली भाग गया। 
बादकी अफजलखसां बढ़त जल्द मर गया, ओर शेरअली फिर अफगानिस्तान 
का राजा चना । लार्ड मेयो के समय में शेरअली अम्बाला में आकर उससे 
मिला । उस समय बडा दरचार करके उसका स्वागत किया गया | १८७७ 
के करीब शेरअलो ने अँगरेजों की दोस्ती छोड दी, ओर रुस के वकील को 
राजधानी में लाकर आँगरेजी वकील को काबुल में आने को मनाई कर दी। 
इस कारण हिन्दुस्थान पर रूत की चढाई होने की जो काररवाइयां झरु हुई 
उन्हें बन्द करने के लिए अँगरेजों को अफगानिस्तान से युद्ध करना पडा । 
पहले की तरह अफगानिस्तान में फोजे भेज कर अंगरेजों ने सब घावियों के 
नाके अपने अधिकार में कर लिये, ( सन्‌ १४७९ ) । शेरअली भाग गया। 
अगरेजों ने उसके लड़के याक्बसां से सुलह कर ली ओर सर छुईं केवगनारी 
नाम का अपना वकील काबल भेज दिया । पर अफगानों ने उस वकील को 
मारही डाला । इस लिए फोज भेज कर अगरेजों ने अफगानों से युद्ध किया 
याकुृबसां उनके अधीन हो गया । उसे उन्होंने मारत में लाकर रखा । इसके 
याद्‌ काब॒ल ओर कंथार आदि शहर लेकर वहां उन्होंने अपनी फाज रख दो। 
यह देख कर काबली लोगों ने बलवा किया । अँगरेजी फोज पर बड़ा कठिन 
भअसंग आ पहुँचा। शूर सेनापति सर फ्रेड्रिक राबद्स्‌ अर्थात्‌ वर्तमान लांड राब- 
इस बहत जल्द अफगानिस्तान गया, ओर अैँंगरेजी फोज फो छुडाया । उसने 
, .क बार अफगान फोजका पराजय करके अब्दुरहमान को अफगानिस्तान का 
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अमीर कब॒ल किया; ओर अँगरेजी फोज छोट आई, (सत्‌ १८८१ ) । चह 
युद्ध गवर्नर जनरल लिठ्न के समय में शुद्ध हुआ, ओर लार्ड रिपिन' के समय में 
सतम हुआ । 

४७. आगे के चार वाइसराय:--( ३ ) छार्ड रिपत, ( सत््‌ १८८०० 
१८८४ ):--चह सन्‌ १८४८० में भारतवर्ष में आयो ॥ सन्‌ १८८१ में जब 
अफगानिस्तान का चुद्ध बन्द हुआ, ओर चारों ओर शान्ति हुईं तच ला रिपनकों 
ह््दुस्थान में अनेक सुधार करने का अच्छा मौका मिला । समाचारपत्रों को 
सरकारी कामों के विपय में चर्चा करने की मनाई थी। लाई रिपिन ने चह अड- 
चन दूर कर दी। वह चाहता था कि, भारत में शिक्षा का प्रचार इतना हो कि, 
जिससे गरीबों को भी शिक्षा मिले । इसकी जांच के लिए उसने एक कामेशन 
नियत किया, ओर उसकी सुचना के अनुसार शिक्षा-विभाग में उपयुक्त फेर 
फार करके निजी पाठशालाओं को उत्तेजन दिया । हिन्दू न्यायाधीशों में से जो 
छोग ऊंचे दूजे के अधिकारी थे, उन्हें यूरोपिचन अपराधियों की जांच करने के 
लिए उसने अधिक अधिकार दिये । उसने स्थानिक स्वराज्व की व्यवस्था 
निश्चित करके स्चुनिसिपेलियी का कानून बनाया; ओर सच बड़े बड़े शहरों में 
न्युनिसिपलिंदियां स्थापित की, ओर उनका प्रबन्ध देशी लोगों के हाथ में दिया। 
लाड़ रिपन पर भारतीय प्रजा की विशेष भक्ति थी। 

( २ ) लाडे डफरित्‌ ( सन्‌)८८४-०८ ):--थयह बड़े विंद्वान्‌ राजनीतिश्ञॉमें 
प्रसिद्ध था । इसके जमानें में उत्तर-श्रह्मा के राजा थीचा ने अँगरेजों से 
ट्वैपभाव रखना शुरू किया, इस लिए उसके साथ युद्ध करके अँगरेजों ने धह्मा 
का मुल्क जीत लिया; थीत्रा राजा को पद्च्चुत करके रत्नागेरी में रस दिचा । 
ओर पहली जनवरी सन्‌ १८८६ को बह्मा का देश अगरेजी राज्य में मिला 
लिया गया | सन्‌ १८८६ में बिटिश सरकार ने ग्वालियर का किला सेंधिया 

/ को छोटा दिया । सन्‌ १८८७ में महारानी विक्टोरिया की पद्चासवीं वर्षगांठ का 
महोत्सव ( जुबिली ) सारे भारत में हुआ । सन्‌ १८८८ में विलायत लोद 
जाने पर लाई डफारन की सखी लेडी उफारिन के नाम से चन्दा इकट्ठा किया 
यया, ओर उसी धन से भारत की ख्ियों के लिए दवासाने खोले गये । 

( ३ ) छाड लेन्सडीब्‌, (सनू १८८९-५०):--सन्‌ १८८६ से भारताय 
दोगों की राष्ट्रीय समा-नेंशनल कॉग्रेस-वम्बई, कलकत्ता, छाहेर, मदरास 


हे५ु० हिदी-शालोपयोगी भारतवर्ष । 

इलाहाबाद आदि शहरों में होती रहती हे । बह सभा इस प्रकार के अधिकार 
भांगती है फि, गवर्नस ओर गवर्नर जनरल की कॉलिलों में लोगों के द्वारा 
चुने हुए सभासद रहें । इसी अनुसार १८९२ में प्रत्येक इलाके की कोसिल में 
लोकनियुक्त समासद्‌ लेने का प्रबन्ध शुरू हुआ । 


(४ ) छार्ड एल्गिन, ( सनू १५९४-९९ ):--यह पहले के लाई एल्गिन 
का लहका है । उसके जमाने में वायव्य की.सरहद के दिरा मान्त के अफ्नौ- 
दियों के साथ अँगरेजों का चुद्ध हुआ । इसके लमय में हिन्दुस्थान में भयंकर 
घुंग उसने हुआ, जो आज सोरे मारत में फेला हुआ है । शल्मनदेश की जोर 
अँगरेज ओर फ्रेंचों की सत्ता की मचोदा निश्चित की गई ॥ सन्‌ १८९७ में 
चित्राछ्व रियासत की गद्ठी के वारिस के विपय में- झगड़े उपस्थित हुए । वहाँ 
का अँगरेज अधिकारी किले में रहाता था । विरुद्ध पक्ष की फोज ने किले को 
घेर लिया । उसका बन्दोबस्त करने के लिए पंजाब से फोज रवाना हुईं ) पर 
उसके पहुंचने से पहले ही घेरनेवालों ने किले को छोड दिया, ओर उस मान्त में 
अँगरेजी अमलदारी जारी हुईं | सन्‌ १८६७ महारानी विक्टोरिया के राजशासन 
के ६० वर्ष पूर्ण हो गये, इस लिये इस वर्ष सुवर्णजुबिलीमहोत्सव सर्वत्र 
किया गया। 


पाठ पन्द्रहवां । 





महाराज सप्तम एडवड ! 
( सत्र १९०१-१९१० ) 
१, सप्तम एडवर्ड, १९०१-१० । २. छोर्ड कर्जन, १८९८-१९०५ । 
। ३. लॉर्ड मिंठो १९५०५-१९१० । 

२. सप्तम एडवर्ड:--सन्‌ १९०१ में महारानी के देद्वान्त होने पर उनके 
बड़े बेटे सातवें एडवर्ड ने राज्यपद्‌ धारण किया । उसके उपलक्ष में दिल्ली में 
पहली जनवरी सन्‌ १९०३ को बडा भारी द्रवार किया गया। उस अवसर पर 
महाराज ने भारत की घजा और देशी राजाओं के लिए “सहानुमूतिद््शक संदेश” 
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भेजा । उसमें उन्होंने छोकहित के विषय में अपनी अत्यन्त सहानुभ॒ति दिखाई 
। २ नवम्बर सन्‌ १९०८ को . महारानी विक्टोरिया के पहले घोषणापत्र का 

आधा शतक परा हुआ । उसकी पुनरावत्ति करने के छिए उस दिन महा- 
राज ने फिर भी ' सहानभाति का संदेश ” भारतीय प्रजा के पास भेजा । 

उसका स्मरण अभी ताजा ही है । उसमें महाराज ने भारत के राज्यशासन के 
खिपय में ऊपने विचार प्रकद किये है । 
महाराज सप्तम एडचर्ड के समय में निम्न लिखित प्रतिनिधि भारत में राज- 
काज करते थे । 

.... ४. छॉर्ड कर्जन, ( सन्‌ १८९८-१९०५ ):--चह विद्वान लेखक ओर 
उत्तम वक्ता था, तथा तेज होशियार ओर मिहनती था । राजकारबार के हरएक़ 
विषय में उसने ध्यान दिया, ओर जेसी जरूरत उसे मालम हुई बसे सच विभार्मो 
# फेरफार किये | सन १९०३ के राज्यारोहण सम्बन्धी दरबार के अवसर पर 
उनने मिविश सत्ता की ओर ऐश्वर्च की अपतिम प्रदर्शिनी को । देशभर में 
विद्वान छोगों का एक कमिशन घुमाचा, ओर विश्वविद्यालय के कामों की .जांच 
करा कर उसने शिक्षा का नवीन प्रबन्ध निश्चित किया । चंगारू इलाके का 
दिस्तार बहुत बडा होजाने से जब करकारी काम में अड्चन पड़ने लगी ते 
उसे दर करने के लिए उसने उसके दो भाग फिये ) उसे “ बंगर्भग * कहते 
# । उनसे वायच्य सरहद का प्रदेश अलग करके एक नवीन प्ान्‍त बना डाला, 
आर तिथ्चत में व्यापााा आमदनी बढाने के छिए एक मिशन भेजा । भारत 
को प्राचीन इमारतो का अच्छी तरह संरक्षण करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने एक 
कायदा बनावा, ओर इस विपय में नवीन प्रवन्ध जारी किया, इस अत्यंत लाम 
दायक व्यवस्था के लिये, सब छोक उनका धन्यवाद करेंगे, इसमें कोई संदेह 
नहीं । सन १५०५ के नवम्बर में युवराज ओर युवराज्ञी हिन्द॒स्थान में झ्ाये + 

“ उनका स्वागत करके लोड कर्जन विलायत चला गया। ; 

हे. ठॉड मिनटों, (सन १९०५-१५१० )--आज सी वर्ष ,से इस 
देश पर अगरेज राज्य करते है । इतनी अवधि में उन्होंने जो काम यहां किये 
उनके दिपय में बहुत मतभेद्‌ है । तथापि इस राज्य से यह बड़ा फायदा इस 
देश को हो रहा है कि, सरकार भारत में पश्चिमी विद्या का प्रारम्भ करके सच 
टोगों को ज्ञानामृत पिला रही है, इस बात में संशय नहीं कि, इससे अँगोजी- 
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सरकार की कीर्ति ओर धन्चता भ्तल पर कायम रहेगी । ज्ञानवृद्धि के कारण 
लोगों के मन में नवीन आशा उतन्न हुई है, ओर राज्व-शासन का काम चिकद 
हो गया हे । इस बिक कर्तव्य का बोझा लाई मिंठो के लिर पर आ पड़ा है । 
वे धीमी चाल से ओर लोकहिति की द्रष्टि से राजकाज कर रहे है। सशिक्षिद 
लोगों की इच्छा पूर्ण करने के लिए स्टेट सेक्रेटरी लाई माले ओर वाइसराच लाई 
मिंटोी ने, राज्व-प्रबन्ध में लोक़मत का समावेश करने के लिए कायदेकोन्ति- 
लकी नवीन चोजना सुरू को हे, इस लिए सच लोगों का घ्यान इस बात की 
ओर लगा हे कि, इस प्रयोगका देसें अब क्या फल हेता है । 

६ मई १९१० को महाराज सप्तम एडवर्ड का अन्तकाल हो गया। उनके 
बडे बेटे पांचवे जार्ज के नाम से गद्दो पर ॒बेठे है। वाइसराय लॉ मिंठो के 
कारवार की मुदृत नवम्चर १९३० में खतम हुई | उनकी जगह में सर चाल्स 
कफ लाई ह्ाडिग नियत किये गये हैं । लॉड एल्गिन, लाई मिंदो ओर स्तर चाल 
हाईग नाम के जो गवर्नर जनरल पहले हुए उन्हीं के ये सब वंशज हैं, ओर 
भारत के विपय में उनकी सहानुभूति पेत॒क है । 


पाठ सोलहवाँ । 


ना बी ५: ५:५० अी मल 
+ ए 
महाराज पंचम जाज। 

सन्‌ १९१० | 
१. महाराज पंचम जार । २. लाई दाडिज का कतेत्व । 
३. यरोपियन राष्ट्रों की स्पधा । ४. यरोप में महासंप्राम । 
५, इंग्लेंद का युद्ध में संमिलित ६. हमारा कृतंब्य । 

होनेका कारण । ७, इतिहास ज्ञान का निष्कृष । 


२, महाराज पंचस जाऊं;--महाराज पंचम जाज सन १९१० के मई 

- भास में सिंहासनारूठ हये । राज्यारोहण महोत्सव इंग्लेद में सन १९११ के जून 
मास में हुआ, ओर भारत वर्ष में सन्‌ १९११ के द्सिंबर मास की १२ तारीस की 

देहली नगरी में हुआ; जिसमें आपने स्वयं पधारकर अपने राज्यारोहण की 

घोषणा भारतजनता को दी थी । इस राजद्रबार में मारत के १३५ संस्था* 

* नाथिपाति सम्मिलित थे । अमेरिका, इंग्लेंद, जापानादि भारतमिन्न देशों से अनेक 
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अतिथि ओर दर्शक लोग पधारे थे | इस दिन सब प्रांतों के निवासियों ने एक 
महोत्सव करके अपनी राजनिष्ठा व्यक्त की थी। इस समय महाराज की ओरसे 
प्रजाको जो अधिकार दिये गये थे, ओर जिन जिन राजकीय कायो में परिवर्तन 
किये गये थे उनमे से मरूय निम्नलिखित है;--- 


( १ ) लार्ड कर्जनद्वारा किये हुये “ वंगर्भग ? को रद्द करके बंगला भापा-- 
भाषियों का एक स्वदेन्न प्रान्त बना कर उसपर एक स्वतंत्र गवर्नर नियल किया 
गया। (२ ) विहार, उडीसा, छोटा नागपुर प्रांतों पर शासक सभा ( एक्शिन 
क्यूव्व्ह कॉन्‍्सील ) के साथ एक लफ्टिनंट गवर्नर नियत किचा गया। 
(३ ) आसाम पान्त के शासन के छिये भारतीय सरकार के निरीक्षण में पूर्व- 
वत्‌ एक कमीश्नर नियत किया गया । ( ४ ) भारत वर्ष की राजधानी देहली 
नगर को बनाया गया । (५) शिक्षा घचार के लिये ५० लक्ष रुपया अधिक 
व्यय करना स्वीझत हुआ, ओर आगे भी अधिक व्यय किया जाने का पर्ण 
विश्वास दिलाया गया ॥ (६) भाचीन विद्याओं को उत्तेजित करने के 
लिये “ महामहोपाध्याय ” ओर “ शन्सुलल्मा » पदवियों के धारण करने- 
वाले मारातियोंकीं वार्षिक पारितोषिक देनेका नियम किया गया । ( ७ ) रिया- 
सती राजाओं से चजराना लेना बंद किया गया । इसके अतिरिक्त अन्य कही 
अधिकार दिये गये, ओर ११,५०० के लगभग केंदी मक्त किये गये। महाराज 
आर महारानी भारतवपमें ता. २ दिसम्बर १९१५ से ता, १० जनवरी १९१२ 
तक रहे । भारतीय जनताकी राजानैष्ठा देख कर महाराज और मद्यरानी चहतहि 
सनन्‍्तुए हुए । अतएवं उनके बंबई, देहली, कलकत्ता नगरों में समय समय पर 
दिये इये व्याख्यानों में अपनी घजा के प्राति सहृदवता, स्नेह और औदार्य का 
मदशन भक्तिप्रकार हुआ था । छाई ह्ाडिग भी मद्दराज के मांति प्रेमपर्वक 
अजामत को सनन्‍्मान देकर राजकार्य करते थे । इस लिये भारतीय जनता के 
लव वह चरस्मरणाय रहंग इस मे कुछ भा सदह नहां । 


२, लार्ड हाछठिंग की कतृत्वशाक्ति:--टार्ड हार्डिंग जेसे सज्जन शांसंन 


के मिलने पर भारतियों को अपना सोमाग्व समझना चाहिए । इन्होंने अपनी 
सारी आयु परराष्ट्रीय कार्च-ब्यवह्ार में व्यतीत की थी । यह पहले रस के 

राजदरवार में इग्लेंद के राजदूत का कार्य करते थे । भतपूर्व महाराज एडवर्ड 
सप्तम चरोप के शांतिस्थापना करनेवाले! में अग्रगण्व थे, अतएव उन्हें ऐतिहा- 
सिक छोग “ शांतिस्थापक ” विशेषण देते 6 । जब वे चरोप के बड़े बड़े 
राजाओं के पाश शांतिस्थापना के लिये जाते थे; तव लाई ह्ार्शग उन्ही-के 
दाहि ने हाथ हो कर कार्य करते थे। इसी कतृंत्वशक्ति को देख 
भेज गये थे । वतमान महाराज भी अपने पिता की निर्दिए कार्य 


श५४ हिंदीन्शालोपयोगी भारतवर्ष ॥ 


लक्ष्य कर उन्हीं के चरण चिन्हों पर चलने का चत्त्त कर रहे हैं । तात्मर्य यद्ट 
कि अन्तर्राष्रीय कार्यों में अत्यंत प्रवीण हार्डिग महोदय अपनी प्रजा को 
न्तुए करते हुए, अपने देश की सुकीर्ते की बुद्धि करने का चत्न करते रहे ।.. 
सन्‌ १९१२ के दिसम्बर मास में नवीन राजधानी देहली में प्रवेश करते हुए 
किसी दए पागल मनपष्वनें बंच का गोला गिराकर उनकी जान लेने को चेष्टा 
की । अपने प्रा्णों पर संकट आने पर भी उन्होंने अपने शांत स्वभाव में 
किब्चिन्मात्र भी भेद नहीं डाला । इतना ही नहीं, अपि त्‌ वे भारतियों पर 
पूर्व॑वत्‌ विश्वास रख कर प्रारम्म किये हुये छोकोपफारक कार्य चलाते रहे । 
ेसेहि सज्जन, शांत, कार्यधरंधर परुपों की चतर॒ता के कारण इंग्केंड का 
भाग्योदय संपूर्ण पृथ्वीमंडल पर आज स्थिर होगया हे । 


क. युरोपियन राष्ट्रों की स्पर्धो:--कई वर्षा सें चुरोप के मिन् भिन्न 
राष्ट्रों में व्यापार ओर उपनिवेश के विपय में बहुत स्पर्धा चली आती हूं । इग्लेंद्‌ 
देश एक द्वीप है, जिसके चांरों ओर समुद्र है। समद्र के पारते देनिक आवश्य: 
कताओंकी पूर्ती का सामन छाने के लिए, उन जलमार्गों की रक्षा के लिये, 
ओर समस्त भमंडलके विस्तत सामराज्य की रक्षा के लिये इंग्लेंद 
को व्यापारा आर लडाऊ जहांज हर समय तेयार रखने आवश्यक है । 
इस कारण जर्मनी आदि कई राष्ट्र निष्कारण मनमें जलते रहते है । जमनी ने 


स्व॒राष्टीय लोगों को अनिवार्य सेनिक शिक्षा के लिये बाधित करके बडीमारी 
सेना तेयार की । इस सनिक शक्ति के आधार पर, दुबंल राष्ट्रों को पादाक्रांत 
कर के अपना अधिकार और धनवृद्धि का प्रयत्न करने की इछा जम॑न राष्ट्र 
कई वर्षो से कर रहा है। इस कारण यरोप की शांति का संग होकर युद्धाप्ति 
का प्रज्वलित होना बहुत ही संभव था । इंग्लेड कई शताब्दियों से “ निर्बल- 
रा्ट्रों का रक्षक ” रहा है, ओर यूरोपावन राष्ट्रों में बलकी समानता द्वारा 
युरोप में शांति की स्थिरता रखने का बत इंग्लैंड ने कई वर्षों से स्वीकारा हुआ 
है। पीस और इटली यद्यपि निर्बल थे तथापि इनकी स्वतंत्रता की रप्ता के 
लिए इसने ही सहायता दी थी। चारों ओर से प्रबल राष्ट्रों के आक्रमण होने पर 
भी तुर्किस्थान जेसा निर्बछ राष्र इसके ही सहायता के कारण, स्वतंत्र रहा 
था । इसी शुमभावना से इंग्लेड अबभी वर्तमान युद्ध में सम्मिलित हुआ है । 


जर्मनी नें सेन्‍्य और लढाऊ जहाजों का चेडा बहुत बढाकर और इसी 
सोनिक सामथ्य पर अपने राष्ट्र की अधिकार वृद्धि के भाव से पेरित हो कर 
शिक्षा, समाचारपत्री ओर अन्य साधनों द्वारा छोगों में विलक्षण उत्साह उतपन्न 
“किया । ऐसा करना बड़ा हानिकारक है। यह उपदेश इंग्लंड जमनी को पांच, 
दस सालों से करता रद्द, परन्तु वह उपदेश निष्फठ हुआ ! इसी हतु से महाराज 


पाठ सोलहर्वा-महाराज पंचम जार्ज । श्५५ 


एडवर्ड ने चुरीप के राष्ट्रों से मित्रता या सन्धि की जर्मनी के आंखसों में, फ्रांस . 
रशिया की इलेंड के साथ मेत्री, बहुत ही चभने छगी । और उस ने इस 
संघ के नाश के लिए प्रयत्न पारंग किया । जल आर स्थल दोनों प्रकार की 
स्नेना तयार करने की स्पर्धा में मिन्‍््र मिन्‍त राष्ट्रों की बहुत संपत्ति नष्ट होने 
-छगी । इस स्पर्धा का भावी सवानक फल सोचकर मत्येक राज नेतिक पुरुष 
आगामि मय की चिंतासे ग्रस्त होने छूगा । 


४ यूरोपसे सहायद्ध का आरस्सः--( ता. १ अगस्त सन ५९१४ ई. ) 
ऐसी अवस्थामें ता. २८ जून सन १५१४ के द्नि भास्ट्रवा के युवराज आर्च- 
इयक फ्रांसिस फर्डिनंड ओर उनको पत्नी का सराजिब्हो नगरी में खून होगचा। 
यह स़न सर्विया की प्रेरणासे हुए थे, ऐसा सिद्ध होनेपर आस्ट्रिया के बादशहाने 
सर्विया के पास अन्तिम शर्तों का पस्ताद भेजकर २४ घण्टों के भीतर भीतर 
उत्तर मांगा । इन में कई एक अपमान जनक शर्ते थीं। सर्विचा ओर राशिया के 
प्रजाजन एकही जाती के थे, इस लिये साविया को रशिया की सहायता थी 
तथापि रशिया की सम्मति से सर्विचानें अनेक शंत स्वीकृत कर छीं, परंतु राष्रको ० 
कलंक लगानेवाली एक दो शत स्वीकृत द की थीं। इधर आस्ट्रियाकों जर्मनी 
का सद्चाच था । अपनी धाक से शांतिमय उपायों द्वाराहि इस विवादका निर्णय 
करने के लिये जमेनी को भेरित करने की पराकाष्ठा इंग्लेंड ने की; परंतु इसमें 
जमनीका अभिमान हरवातमें झलकने लगा । “ यदि रूस सार्वेच्रा को सहायता 
देगा तो में छत्पर चंढाई करूंगा ” ऐसी जर्मनीने धमकी दी । इधर फ्रांस और 
रशियाकी सुलह के कारण रूसने फ्रान्स की सहायता मांगी, ओर सलह के अन- 
सार मदद करदा फ्रांस को आवश्यक हुआ । “ यदि फ्रान्स चुद्में सम्मिलित 
हुआ तो में विल्जियम में से एकदम फ्रान्सपर आक्रमण कहूँ गा ” ऐसा जम- 
नौनें घोषित किया। इस से छोटे परंतु वीरशाढी ब्रिल्जियम राट्रका नाश 
निश्चित प्राय ही हो गया । सब*राष्ट्रोद्वारा किया हुआ विल्जियम की स्वतंत्रता 
स्थिर रखनेका समझेता सन १८२९ से प्रचलित था। परंतु उसका मंग करके 
जर्मरनीने बिल्जियमपर एकदम चढाई को | 


५... + इंग्लैण्डका युद्ध से संसिछित होने का प्रयोजन --सव समझौते 
ओर राजनीति के सिद्धांतों की ओर कुछ भी घ्वान देकर केवल सैनिक 
चल के उन्माद से जमंनीनें विल्जियमपर चढाई कीं । उस समय उसने 
इंग्लेण्ड से सहायता मांगी । इस समय सहायता न देना इंन्‍्लेंड के: 
नाम को कलकित करता, ओर चदि विल्जियम पादाकांत होगया, तो आगे 
जमना इग्टड पर आक्रमण कर्‌ देगा, यह जान कर दुर्बल राष्ट्री की 
रप्ा के लिये ओर साम्राज्य के गोरव की के लिये इंग्लेंड को अ्त्यं 

था के लिये आर साम्राज्य के गोव की रक्षा के लिये इंग्लेंड को ज्त्यंतत 


डर 


जहर 


7५६ हिंदी-शाडोपयोगी भारतवर्ष । 


नाखपी से इस महासंग्राम में संम्मिलित होना पडा । इस युद्ध का मारंभ ना. १ 
अगस्त सन १९१४ से हुआ । 


६. हसारा कर्तव्यः--भीरत दूश पर इंलेंड के अनेक उपकार हैं । इंग्ले- 
हुका हिंदुस्‍्यान के साथ संबंध जाईेगे म परमेन्वर का उद्देश भारत का उप- 
कारहि प्रतीत होता है । हमारा भविष्यकाल इंग्टेंड पर ही अवलंबित है । इंग्लेड के 
सहाय के बिना हिंदुस्थान का काय एईे क्षण भर भी चल नहीं सकता । चहीं 
जान कर ओर भछी प्रकार समझ पर चब कंदी लोग, संस्थानाधिपति, शुरवरे 
और प्रजाजन इस संकद के भर्संग मे साम्नाज्यरक्षा के लिवे इंग्लेंह को सहा- 
चता करने के लिये तिढ्ूं हंगेय । आस भारतीय शरवीर चरोप के रणललेत्र में 
यरापेयना के बराबर पराक्रम करके अनंत कात संपादन कर रह है, आर 
अपनी अध्याइत राजानहा व्यक्त कर रहे 6 । एसी करत! भारतीयों के लिय॑ 
बड़ा मपण है, ओर इसके लिंस इंग्रज सरकार भी भारतियों का बडा धन्यवाद 
गा रही है । विव्शि साम्राज्य का अभेय ऐक्च इस बुद्ध के कारण जगत में 
। उत्छए रीती से प्रकठ हेगया है, आओ: इसी कारण इंग्लेंड इस चुद्ध में चशल्त; 
झोगा इस मे कछ भी संदुह नहीं 

७. इतिहास ज्ञान का निष्कर्ष --बालको ! तुद्दारा इतिहास चहाँ समाह 
हुआ । तुल्ले शत बात का चिंतन करना ची। हिए कि, नवीन महाराज पुँचवे 
जाज॑ चिराय हों, ओर उन का शासन दा गों के लिए सुखकर हो । उन के 
विपय में तुम अपने मन में राज॑निष्ठा काचम रखो । अंगरेजी अमलदाराम 
ज्ञानज्योति का विलक्षण प्रकार देश में फेल रह्म है, ओर पांच हजार माल 
दुखाले भाग्वशार्ली अँगरेजी रा्र का भारत से जो सम्बन्ध टुंगा » इसमें 

सुण्किता का कोई न काई मीतरी उदात्त उद्देश अवश्य है | इस लिए दुप 
छोग इस बात पर विश्वास रजा कि, ऐसा अच्छा मोका बड़े मान्य से है 
मिलता है। तुम बडे होने पर राजकर्ताओं को संतोष पूर्वक मदद करों, आर 
उनसे मिलकर अपना आए अपन प्योरे देश का अम्युद्य कर लो ॥। इतना 
बोध, पिछला सब इतिहास पढ कर, तम यदि अपने ध्यान में रखेंगे तो तुझारः 
सब का कल्याण होगा । 


[ ब्वण. ] 
समाप्त. | 
रह, 
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ह ह पेशावली । 
झुगल बादशाह। 
१ चादर ( सन १५२६-१५३० )« 


| ली कि, 
२६ुमायूद १५३०-४०,५५-५६_ कामरान हिंदाल मीझोअल्करी 
| 


| 
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कस कल | 
४ जहांगीर ( १६०५-१६९२७ ) दानियार मुराद 


[ 


न्‍ |] 
खुल ५ जुरम्‌ ऊ० शहाजहां (१६२७-५८) पर्विझ शहर्यार 


रा | ह 
दारा सुजा ६ औरंगज्ञेंद (१६५८-१७०७) मुराद 
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७ मुअजम ऊन्यष्टाद्रशाह्‌(१७०७-१ २)अजीम अकवर कामवक्ष 





] | 


अजीसुश्ञान  खुजिस्ताअख्तार ८ जहांदरशहा 
। की ; |(१७१२-१ ३) 
४ 3 फरखूसेयर (१०) महंमदशहा १४ जालमगीर [दुसरा] 
(१७१३-१९) | (१७१९-४८) | (१७०४-५९) 
२१ धहंमदशहा १३ शाहआलूम 
(१७४८-५४) | (१७५९-१८०६) 


वेद्रख्त १७ अक्वर दुसरा 
ह [(१८०६-३७) 
१५ बहाद्रशहा 
(१८३७-१८५८) 


रे 


हक 
सतारा के छत्नपाति। ह 
जी ओर दौपावाई ( उन १५५०-१६१९ ) 


रा ओर जिजावबाई ( सन १५९४-१६६४ ) 








| 


१ ,छत्रपति शिवाजी (ज० स० १६२७, रा० १६७४-८०). 
(सईवाई) (सोयरावाई) 

एज 
। संभाजी. व्यकोजी (दंजोर का वंश. 


२ संसाजी (स.१६८०-८९) ह राजाराम (स.१६८९-१७००) 
येसूबाई. ताराबार. राजसबाई, 
५ दशाहू (स.१७०८-४९) 
कऊोद्हापूर का वंश 
६ रामराजा दत्तक ४ शिवाजी (दूसरा) २ खंभाजी 
|(स.१७४५-७७). | १७००-१७१ १७१२-६० 
७ दूसरा शाह रामराजा (शाहूको दत्तक) 
स्‌. (१७७७-१८ ० ८) है 
२ शिवाजी द्‌. 
८ प्रतापाॉलिह. ५ शहाजी |(१७६०-१८१२) 


(१८०८-३९) (१८३९-४८) | 
३ संभाजी आवासा, ४ शहाजी बुवासा- 


(१८१२-२१) | (१८२२-३८) 
५ शिवाजी लू. खाशीबाई. 
| (१८३८-६६) 
६ शाज्ञाराम द. 
(१८६६ -७०) 
७ शिवाजी द. 
| (१८७०-८३ ) 


वर्तमान शाह छच्नपति द. (१८८३-चाछ ). 


है. 
सतारा के छञ्गपति के पेशवा । 
४ बालाजी के किक सह ( सन १७१३-१७२० ) 


हे बज जब पहला चिसणाजी आप्पा 
स,.१७२०--१७४० | मर, १७४१ 
सदाशिवराव भाऊ 
| 
* वालाजहीराद रघुनाथराव 
| (स.१७४०-१७६१) : 
हर १० वाज़ी राव दुसरा 
* | स.१७९६-१ ८१८ 
नानासाहव (बलवे में शामिल) 
| 


विश्वापराव ७ माध्यराव < नारायणराच 
से, १७६१-७३ | (स.१७७२-७३) 


९. सचाई माधवराव्‌ ( स, १७७४-१ ७९५ ) 





ग्वालियर के सेंघिया । 
१ राणोजी रू० १७५०, 
न 72 
| (20० १ | 
* जयाप्पा, दत्ताजी. जोयताजी, ७ मदहादजी- तुकाजी, 
[१४५६ रू.) .. | (स.१७६१-१७९४) 
है जनकीजी र. पानिपत,. ५ दाल्तराच द्‌ ० 
( १४४६-१७६१ ) | (स.१७९४-१८२७) 
६ जनकोजी द्‌० 
। (स १८२७-१८४३) 
७ जयाज्ीराब द्‌० 
५ | (स,१८४३-१८८६) 
चतमान महाराज माधचराच 
( सन १८८६-चालू ) 








है 
बडछोदा के गासकवाड । 
१ दमाजी ( रू. १७२० ) 


२ पिलाजी ( स. १७२०-३२ ) 


| ह 
ह मा ( रे, १७३२-१७६८ ) 


4 | | आप 
७५ गोविद्राव ४ सयाजीराब फरत्तेसिंगराव मानाजी 
( १७९२-१८०० )(१७६८-१७९३ ) 
६ आनंद्राद फत्तेसिंग ७ सयाजीरब 
से. १८००-१९ ) (सच. १८१९-१८४७ ) 


| | 
८ गणपतराद ९ खंडराव १० मव्हारराव 
सर, १८४७-०६ ) ( से. १८५६-७१ ) (सं, १८७१-७५ ) 
| 


न 


वर्तमान महाराज सयाऊीराबव द. ( स. १८७५-चाल ) 


इंदौर के होछकर । 
१ मद्हार्शव होलठकर ( गातमावाई ) मर. १७६५ 
| 


ब्रे खसंडेराव से. १७३०४ - अहर्यावाई (स.१ ७६ ७-१७९५) 
। 
३ तुकोजी (स. १७९५-१७९७ ) 


ली मल्हारराव ४ यशदंतराव(१७९७-१८११) विठेजीराद 
७ झददारराव ( १८३१-३३ ) ६ धरिराव (१८३३-४३); 
७ तुकोजीरावच(१८४३-८६);८ शिवाजीशच(१८८६-१५०३); 
० तुकोज्ीराव (१९०३-चाल्‌ ). हे सर्वे क्रमाने एकाखाली एक, 


>्दर 


फ़्सि “ली 
"सट्ट 


शु हिद्स 
हट पाफ पच्हजेस जनरल 
कट के जे झघ ह 0 ८ 
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हट करत प्स ््‌। ऊ छः एड डॉ 3] 
हर 6 
* ए्ु डा 
छ द्ध के ) 


मे 
२ लोड ओके) 
ट ० हि हे 
* फेर जॉन ३३. [ 
थे छह बेल्त्ट] 
ट हा आओ स) न 
3 सोना (रस. १8९ के 
'उफल्जि ४ पल 
०००० ही १ हर द थ 
श्् ) [ बे ' 
४० १८७८ रु 


5“ जाई 
लोड रलिस्त हर 
१० ७५ अम्हत्8 । 
हि हि « 7८१५ 
2 हु बेस (स. हि ट 
कई फेदण. (बे ।० पल 
कि चओढ 2 भरकर फः * परे २८-३५. | 
छोड हु ० 
3४ होड़ सामखिरो ३ 
4 आई क्र हे ;। हक) 
७ ऐड सो प 2५ 
। *« ८ 
८ लोड णोरेनस घे प्त ठप | 
! रु डर ( च ब्लड रे » 
२० तय नाजुक का ५ रे 
; हा लिखने ५ ्ः डर धर *»“« १५ 2, 
१३ सह ग्स्प्क हा ०४ 
रे है रे |; 3 2६-८० ।$ ् 
हा रे । 
२८, सर ,र उन । दे । 
5 हे ' <८७०. ५ 
स८ छोह विंग ( मल क 
हु ट्ट ह ५०५ । 
ज्र छाह ६ , & 74१8१, ., 
/६ केक * ५ 
(सम 
ठ्र + 
हु । 


हे. 


हि 


परिशिष्टन-ई« 
लदाइयां । 


३९ बीजापुर से मराठी का पहिला उद् 
४ श्रंगजेब का राजपूर्तों से चुद -«- 
३ मुगलों का मरा्ठों से पहिला युद्ध --« 
४ घीजापुर से मराठों का दूसरा युद्ध 
७ ओरंगजेब का मराठों से दूसरा युद्ध 
& शाह का स्वकीयों से युद्ध 


७ कनीठक में आ. फरेंचों से पहिला युर््ध 


१ मद्रास फ्रेंचों के आवीन १७४०; 
& कर्नाव्क, में दूसरा युद्ध 

१ अंबुर की लढाई १७४५; 

8 श्रीरंगम की लढाई १७५३३ 


#+१० 


५ कर्मावक में तीसरा आ. फ्रेंचों से दूसरा उड़. 


५ धांदिवाश की लढाई १७६० 
५० मौरिकासिम से युद्ध «*«« 

१ पेरिया की लढाई १४६३६ 
कष१ मैसूर से पहिला युद्ध -.- 
१४ रोहिलों से अंभेजों का युद्ध 
५४ आंग्रेजों का मराठों से पहिला युद्ध 

१ सूरत की सुलह १७७५; 

३ पुरंदर की सुलह १७७५; 

. ७ वड॒गांव की सुलह १७७५; 

कष७ मैसूर से दूसरा युद्ध ««« 

५ पोर्ठोनोवों की लाई 

£ समंगलूर पर चढाई १७८४; 
कुछ मेसूर से तीसरा युद्ध -«- नन्हे 

१५ आरिक्रिर की लढाई १७५१; 


७-०१ 


७० 


8७0७ 


.... (सं. १६५९-१६६ ४ ) 


(सें; १६६४५४०१६८+ ) 
०० (६ सी: १६६२-१ ६७३ 
४... ६ स. १६७२-१६७३ 
( स. १६७०-१४०७ ) 
... से, १७०८-१७१३ ) 


कि 6 25 की ) 
२ एक्स्लार्यपेल की सुलह ०४८« 

«० (से. १उ४५-१ ७५४८ ) 
२ अकौट पर चढाई १७५१. 
७४ बाहर की लेढाई १४५३. 
(स. १७५६-१०५३ ) 
२ पांडिचेरीपर चढाई ओर जय १७६१ 

.... (स, १७६३-१४६४ ) 
२ बक्सर की लाई १०५४ 

(सं, १७६७-१४९३ ) 
( सं. १७७४ ) 

५७7 से ७ हे है 
२ आरास की लंढाई + ७७५. 
४ कारला की लढाई १७७५. 
६ सालाबाई की सुलह १४४. 

५० ( सं- १७८०-१७८४ ) 
२ शिवालिंगगड की लढाई १७८१. 
४ मंगलूर की सुलह १७८४. 

5 शव 08४०० ७५४) ) 
२ श्रीरंगपट्टन की सुलह १७५३. 


१६ मेसूर से चोथा चुद्ध ... का «« (सं. १७९९ ) 
१ मलवेली की लढाई १७९९; २ भ्ीरेंगपट्टन की लाई १७९९. ' 

१७ अंग्रेजों का मराठों से दूसरा युद्ध ''.. ..«»  ( स.'१८०३-१८०५ ) 
) पसई की सुलह १८०२; २ अहमदूनगर लिया; ३ आसई की लढाई; 
४ अलीगड की छढाई;, ५ दिल्ली की लढाई; ६ लासवाडी की लेंढाई; 
७ आइडगांव की छढाई सन १८०३; < सेंबिया से सुलह-सर्जेअंजनगांव 
की; ९ भोसलों से सुलह-देवगांव की; होलकर से युद्ध; १० दिल्ली की 
लाई १८०४; ११ दीग की लढाई; १९६ फर्रुताबाद की लढाई १८०४; 
१३ भरतपुर चढाई १८०५... 


१८ नेपाल से युद्ध. ... ««. -»« (स. १८१४-१८१६ ) 
) कलुंग पर चढाई १८१४; २ मालोन-विजय १८१५... 
३ मक्कानपुर की छढाई १८१६३ ४ काठमांडू की सुलह १८१६. ' 
१९ पिंडारियों से चुद्ध . ... ढ् --« (सं. १८१)७-१४१८ ) 
: ३० अंग्रेजों का मराठों से तीसरा चुद **« (सं. १८३७-१८१८ ) 
१ उड़की की छढाई १८१७, ३२ कोरेगांव की लढाई १८१८, .' 
३ आए की छढाईं १८१८; ४ महीदपुर की छढाई १८१७. 


५ रीतावरडी को लढाई १८१७, ६ नागपुर की सुलह १८१७. | 
२१ मह्नी लोगों से पहिला युद्ध... »**  (स. १८२५-१८२६ ) 
) डोनोवू की लढाई १८२५, २ प्रोम की लढाई, यांदेवू की सुछह १८२६, 


पैर भजतपुर से चुद... ««. «»«»  «« (सं. १८२६) 


२३ अफगान छोगों से पहि्ा युद्ध ..... ... (स. १८३९-१८७४२ ) 
२४ सिंध के अर्मारों से युद्ध का ५४४ **« ६ सं. १८४३ ) 


) मियानी ओर ३ हेंद्रावाद की लढाइयां | 
२५ सेधिया से चुद्ध.... ०४ <5८ «« ( से. १८४३ ) 
 महाराजपुर ओर २ पन्‍्यारकी लढाईयां सन १८४३; हक 
२६ सिक्स लोगों से पहिला चुद... ** (६ से. १८४५-१८४६ ) 
) मुडकी ओर २ फिरोजशहर १८४५; ३ अछिवाल; और 
८ सोबाउन को लढाइयां १८४६; ५ लाहोर की सुलह, ' 
९७ शीकस लोगों से दूसरा चुटट 


बन 


न **« (स. १ ८४८-१८४९ ). 


९ रामनगर १८४४८; 


२ चिलियनवाला और 


'श८ बह्ी लोगों से दूसरा चुद्ध 
१ रंगून की छठाई; * बेसिन की लाई. ४ दक्षिण चह्ददेश लिया, 


२९ सिंपाहियों का बलवा..,- 


८ 


#क 


ये ] 


३० अफगान लोगों से दुसरा चुद... 


परिशिष्ठ-ई . 


३ गुजरात १८४५९. 


कै चबछ 


बढ ( सं, १८०२ ) 


( सं. १८५७-१८५८ ) 
( सं. १८७९-१८८१ ) 


स्मरणीय घटनाओं के साल । 


शिशुनाग, .. ४३० 
विंबिसार राज्यारोहण 


महावीर जेनघर्मसंस्थापनका मृत्यू 


गोतम बुद्ध +« -«- 
सिर्केद्र की सवारी,.. 
चंद्रगुप्त मोचे, राज्यारोहण 
अशोक ..« ४४ 
शुगवंश ... *०० 
विक्रमादित्य ०० 
कृनिष्फ ... ब्ड् 
अंद्रगुत ... |. ««« 
समुद्रगुप्त २८ 
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 
चीनी प्रवासी फा-हियान 
कुमारगुप्त 2०३ 
स्कंदगुप्त विक्रमादित्य 
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